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धूश्य 2 एववा स्वदमाद 


भूमिका 


जहा तकर महाराष्ट के साहित्य वा प्रश्न है, मै अभिमान पृवव यह्‌ वहु 
सवता ह परि मरादी साहित्य राष्टीयस्तर परदहिदी भाषा एव माहित्यवौ 
सराहनीय योगदान करता आया है । इस वत वे वतर भूठत्राया नहीनजा 
सपताहै! द्रसौ लिण मुभे अत्यतेहयहारहादहै कि जाज म ताप (नाटय 
्रोभिया) कै बहूत ही करीव हांसर्हारै। 


नाजजो हिरी रगमच परनाटयौं का अभावहै, वहु वमालौ रगमच 
नौर मराठी रगमच पर नही ह्‌ । वस्त दसी अभाव का ध्यनिमे रघ्रत हय, 
भन मराठा नाटक्ना एव एकामिया को अनुवाद क्र वा वौडा उठाया रै। 
अव वृकि मै दुद महारषष्टरम व्यर्का रहेकानी षे एव मरी शिग्र-लक्षा 
यही हई इसलिए भभ मराठी भापा य॒ समज्षन नौर वोतने म कई विशेप 
कठिनाई नदी होती है ओर रहा सवालहिदीवा तावट्‌ मुभे विरामनम 
मितीहै। अतत छायानुवाद द्रत समय ओर भी मजा भाया । 


छ्यपानुवादितं एवाकियो कौ एकर विशेषता यह भी है वि इन सभी तघु- 
ताटका को महाराष्ट ष कर प्रतियोगिताओो मे मवे तक क पुरस्कार प्राप्त 
हा चुप) प्रहन का मत्तलव यहटै निय मार एकाकी मराद रगषरूमि कं 
शष्ठ एवाक्रौ ह । 


अवम छायानूवादक व॑ स्प्रम बरहा तक सप्तहा चकारह निणय पाठया 
वेहायो मे हैक्मरोर्गि निणय क्ल तरा पूणजद्यवार म चापमा दहो 
गौपताहि) 


मँ पवाशक दृप्णा व्रदस वा, मूल मराठो चखका वा, अपने बुजुगौ का 
एव रगमत्र सहयोगिया का विशेप भामारो ह जिहान मुके इवदक्ायम, 
ममय-~समथः पर मामदशन ओर अपना पुण सहयोग दिया । 


यटि पिसौ शठ या मचनं म काई आपत्तिहा तो वेहिचक आप मचप्रेमा, 
छायानुवादक सं पत्र व्यवहार कर मक्त दै। 


सैर अहमद चौथी 


१/१ भरादरी हाअग' 
गणण नगर मरतं नाका, 
जथर (पूव) 
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""जवुु देसपान्डे की अजल दारलानः” 


[र्ममच अ्रकाशिति होताहै दाहिने तरफ देश 
पाडेकाधर दिखाङईदेतादैर सोगो को भोड जमा 
है मौरते रोरहीह धरे बाहर भर्यौ पटहे, 
तम तथारियी चल रहीं है । वयोकि मान 
जग नाय देश्पांडे की मृत्यु हो गई । सभो लोगो पर 
दुखका पहाडटूट पडाहै। एकं मादमी हायमे 
मटकी पवडता है, शेष चार अर्थो उठते हँ । मौरते 
जोरसे रोतो ह श्मशान भरमि को यात्रा आरम्भ 
होतो हैष इक्षो यात्रा के समानातर एक मावमो 
दोडता हुमा दिखाई पडता है, सदा नाक को सौध 
भे चलने वाला, सध्यमवर्गाीय, यहो है बह, जग-नाय 
देशषाडे 1 
सभो जयरमश्रीराम, जयराम श्रीराम, 
जयराम श्रीराम, जयराम श्रीराम । 
एक भाज यानि रविवार, पनि एक टिसेम्बर॥ 
जगन्नायः देशपाडे की अचानक मौत । 
दूस ऊपर दुसरे मजित के निवासी देशपाडे प्षवको धोडकर 
चल बसे १ 
तीसरा इन णाटे जग्मू कादौ एण्ड। 
खोया साता देशपाडे चूतिया खल्तास 
सुल मराठी रचनाकार “जयत पवार" 
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जयराभ श्रीराम, जयराम श्रीराम । 

देशपाडे, असिस्टेण्ट कलक गवनमण्ट डिपारमण्ट इभा 
क्रमाके 14 मे रहने वति, दरूमरी मज्ञिल, दाहिने तफ 
काआशच्िरो मकान, वरसातो मे खात बरसातती पानी 
टपकाने वाला । 

अयराम श्रीराम, जयरामश्रौराम 1 

जग-नाय देशपाडे, कद 5 पुट चार इच, सिर पर हमेशा 
चदन पोतमे वाले ईष्वर मे सदैव आस्था रवम 
चाले ॥ 

जयराम श्रीराम, जयराम श्रीराम | 

साला देशपाडे तो गया, मगर हमारा तो पुरा सण्डे चरा 
कर पया! वंसेवेचायथा एकदम सीघा पाधा। हमारी 
बिस्डिग की एक मशहूर हस्ती, सवका लादला, उधर 
धर ने पत्नी गभवती 

गभवतौी ? यह्‌ अगर पहले बताता तो, क्या मारी जाती 
सेरी मतो । 

इजण्ट मटर बाप बनते-बनतं चल वसा। 

(माणे मटकी पकडे वाला) प्यार जगुभाई, वर मे छोड" 
करचला गया बौर हम अनायहो गये) तेरास्नह्‌ बीर 
प्यार हमारे लिएआनबैरी होगया।च्रुजबनलि्दाधा 
तोस्तारी विल्डिगम सूयक्पे दिर्णोकी तरह ह्मण 
खुशिया दाद रहती धी । मुम्हारे मुख मेँ सदा सन्ची भीर 
खरी बाते निकलठी यी । सारा वातावरण दितना पित्र 
सगताथातू इतनी जल्दी चला जायेगा हमे अव भी यकीन 
नहह स्हाहै। इधर भाभी बेचारौ गममवती। उनका 


एक 
दूरा 
तोरा 
चौया 


सभी 


देशप 


सभी 
दैशषाडे 


दु्गौर भौवा) उनको मव कीन सभातेगा? जगु 
भार एसे विकट समयमे ेसौ चात दिया! अद आतिवाल 
हर हवा का क्षोका तेरी याद वेबर भायेगा । 

नरेद्र कर्मा-- 

वजरमी चाचा-- 

शवर प्रसाद-- 

79 स्पोस्टस क्लब 

जयराप धीराम, जयराम श्रीराम, “ 

जयराम श्रीराम जयराम धीरम्‌ । 

वत-वसबद कले रोना धोना--बेवुनियादो, दिखावरी, 
बेसुर्‌ हारमोतियम की तस्ह्‌ -बन्द करौ प्लीज्‌--गद 
करोह ककण जयरामश्रीराम का शोर, स्टापदट, स्टापषट 
भई से 1 

जयसाम श्रोयम, जयराम श्रीराम । 

सातो - कमसेक्म म्रलेके बहदतोसुनो। बद करो, 
बेपिजुल सोना-षोटना प्लीज बद करो कुम्हार 
यह शोक गौत ये माई एम दैष्पौ-्मेतो बहुत षी 
शश ह माज~निकान देशपाण्डे इने डेढ टुट~ 
साता मेरे साथ स्वय से पिद्छत्रे पतप सालो सै छुन-कपरः 
करभे वाला, दैश्पाड को बाजे छोडकर चत्ता यया--मार्‌ 
डियर ब्रदर एण्ड सिस्टर टुडे इन भाई इन द्पि-डेस 
डे -~-भाज मै भाजाद हो ग्या है--मुक्त हो गया 
हमान मुञ्ं प्ख लग श्ये दै-द्रसीतिये कहता है, 
प्राषता करता हु, चद करो शोक मीत, चान्द फरौ रोना- 


3 1 
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सपी 
देश्षाडे 


धोना-माज तो नाचो-मावो, मजा करो, सुया 
नायो । 


जयराम श्रोराम, जयराम श्रीराम} 


(दशको को) शायद आप लागो षौ ताञ्जव हौ रहा होगा 
कि भभौ थोडी देर हते मरा देशपाड़ं अपनी हौ शवयात्रा 
मेनाच रहा परमुे नो, एवस््ेटली नो, ज 
भोगम नही 1 चार-चार धटे मादर के वाहर लान 
लगाकर देशपाटे भगवानकयौ कभी खुश नही कर सका, 
पर भगवान देशपाडे वी मूत्युके वारेम इतना एकितिएट 
हो सक्ताया? घोर आ।श्वयजनक बातहै, हैन? एक 
राज की वात बता रहा ह आपको यहां भषना कोई 
नही--दरवाजे पर खडा होने वाला भित्र मपना नहीं-- 
एम्पलायम-ट ए्सचेज मेकल क्रे वाला आक्र 
अपना नही-मेस फा नम्बर निकालने वात्ता एवेद 
अपना नही खाते समय अन्न भषना नही-- दिमाग 
मे साने वाते विचार भपने नहीं - आकिसं मेसा 
पना नही -- पानी देने वाला प्युन भपना नही -- सवके 
सव वस पराये परायेसे सत्य हैतो केवल दस्य, 
आदमी से भदमोी दी दूरियां जोसदैवद्रुटसे तमाया 
दना अपना कत्तव्य सममती ह! भौररेसी भढ लगा 

तार हमार मापके, नजदोक, चौक म॒ गोफ्सि मे-- सट्क 
पर-- गादियोमे-- धरे सामने वालो बिढकी मे-- 
वस्र दसो तरह फली ई-- सजूर कै पट कौ तरह जिसका 
नफलक्ामबाता हैभौरन ही ष्छाया। हमेणा लगता 
रहता है कि यहां सव वपने ह । पर अच्छा हा माज वह 


शरोमतो देश्पाडे 


पोसन 


श्रीमती देशपडे 
पडोसन 
श्रीपतो देशप 


पटीतन 
देशपांडे 


र्ताभी टूट गया, ईश्वर तुष्ये कोटिश धन्यवाद 1 
यैक्सष लाट} एकं मिनट, नही, शायद वस सभी पये 
सही दत दसं समय सन मे यनद कौ एक क्ह्र्‌ 
दौड रही है, पता नही क्यो? बार-बार मनक्हर्हाहै, 
भगवान बकार मजल्दीकर दी। वाड दिन मौरस्क 
जातत तौ तरया विगड जाता? इन तीत सासो मेयाद 
रखने वाला केवल वद्‌एकक्षण 


(मचके दूसरी मोर श्रीमती देशपाडे की सरात्वना( 
देते हुए एक पोसन) 
(सेर) केवल दो दिन भौरष्क जातेतो डब्टरने 
परसोकीही तरीवदौ थौ परः यहु सम इतनी 
जेन्दी ~ 
चृषहीजाबहन,चूष्होजा एसी वातं भपने हापो 
मनही होती 
यानि तुम्हारे भी मिस्टर 
भटोमेवेठतेही प्राच दह्ीभिट्मे 
वहं हमे पहा पस्तेथे कि पहले लख्काहागार्मेही 
चेववूफो की तरह भगड पडतो कि" लटक होगी । मन 
मुमेद्यापताया कि वहु अचासक 
चूपहोजाभ्वुपहोजां 
इतनी जल्दी चले बसु शाविमीकोभीपत्तान चा, बर्पाति 
मुयैभी नही भौर दो दिन नही मरतातो तौ 
ठो सम्पूण जीवदका चोज ले यया होता, बसत देवक 
वही एक क्षण भा चौ होने का, वरना शेप जीवनक 
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सभो 
देशपाडे 
पाचवा 


धछव्वा 
पाचवा 


च्यव्वां 
पचना 


स्वा 


पाचवा 
द्दठ्वा 


दषपारे 


तोसेडवबौजही होग्या धा। परसा हमारी गभो 
विसीने मुनौ जो ऊपरवाला सुनता 

जयम श्रीराम, जयराम धीराम । 

मत सुनो भत सुनो अवसरवादि्यो, मत मुन 

च्छेसे) अी सुनिये, भाई साहब शुशुषु 
पको बु पता चा? 

क्या? 

आपके पडोप्ती गमे देगपाडेजौ 

कहा गये हमारे कौनसे षडोसी 

अरे वही जनाव क स्ट्कशन हडिपाटमेद वत्ते, (छठ याद 
करने वौ कौणिश करताह पर याद नही मात) भरे वही 
यार ठीक मादे दम वजे आप्सिमे पटंचने वलि 

बहुत कम बोलने वलि-(नभी भी याद नही माता ह्‌) 
मरेभरारवहौ कंटीनमे खुदकफे चायकेष॑से गुददहीदेने 
वालि । वही यार! उही साहिबान कै यह शवयात्रा 1) 
सा क्या (यादन अति हुये भी) बहुत बय हूना 
अरे अरे वहत वुराहो गया 

वहीतो) यह्‌ भोक्याजानेकीउञ्चहु? 

दोन यार कर मरता ताक्मसे क्मषएकमसी एल 
तोठाक्रि सक्ता धा! ठीक ह चलो पर मभी याद 
कयो नटी आ रहा क्नैन देशपाडे ? यादनही भाता! 
उसे कभोनहौयान मायगा) माफिल्तमे मेरो वगल के टेबल 
बालाभोमुकयाद रखे, ण्सादृछभौनथा मेरे पास। 
माप्तिम किसने, विक्की टोपी बदली भीर दिसन, कषे 
त्रिक मारीवेवलदेसेदीलोगोको याद रपा जाताहै। 


आरमेरे पाप्तोरेसा एक भरी विस्मामदी) रेते कार्यं 
निश्चित करफे भीर्य नही कर सकता था । वही सावा, हम 
मिडल कसा बालो स, मात्मा को मावाज को दवार । सच 
कटं तो, यह पराये-पराये से लगमे वाते, जिदगी भर टोपी 
पह्नाने वाते लोग, जिन-जिन दे ्षिरा पर टोपिया बदली, 
उने ण्क सरमेरा भौ था, ठेसा सुमे सग रहा था जिदमी 
भर (विराम) मै यह्‌ बार वार जिदगी भर-जिदगीभर रट 
रहा ह, आप लोगे को बहुत ही मेलोडूभिटिक लग रहा 
होमा है न? प्र वेखकनस्वय ही इतं तरहक तवाद 
लिते है । वैसे मापलोगो को रिक्षानि के लिये दुष्ट विनोद 
भी दमे हँ । पर भिरतफे सतार का, सम्पूण जीवन का, 
लडक्पन का, अजवानौ का एक मेलोदामा हो गा, उरे 
डायताम मेसोडमटिक नही दहो क्या? बोतियेन तुष 
क्यो? नही होगे ? (विसम) जवानी का मेलोदामा । 
अचपन क्व बाया मौर क्व गुजर सया पना भी नदी चला, 
यादर्हातो कैवलं भम्यावोर अवस्ा मे आने वासी 
वानी । वह भौ पूरी लिदगी भर नदी-सिरूकृही 
पल बदतते मौसम की तरह लगने वन्ते वह्‌ करट पल 

[ जगन्नाथ देशपाडे अपने कमरेमे बेख है। एव लडकी 
जिसे हाय मएक्पेन भौर दिता दै, फिल्मी चाल 
चलते हये प्रवेण फरतो है। विढकी प्रर माकर दर 
नतीदहै'] 

सख्को एे~ घे शु शु 
जगु भौनदहैरे 
खडी पूना} बदर भाऊ? 


जगु 
लडकी 
ज 
लडकी 
जु 
स्को 


जगु 
लडरी 


णे! गु 
लडकी 


नगु 


५ र 
ए, तुदटरमरहैन7? 
दा1 
माङ्सया मटन? 
साम 1 
पिरतो अदर भातीह। क्ट क्याहैषि एक सवातही 
नहीजारटाया मा कोली पडामकदणवपाढणजी, के 
जगुकषामजा 
कौनसी क्ता महैत्ु? 
इम वारएम एस सो म। कोम भी वोड वा चतेगये। 
वनता मवालहै? 
(कित्ताव खोलवर) यद क्या 

[ दोना गणित हल करने के लिए मतै ह। पीन | 
(दशको म) वमे ज्यादा हाशियारता नही षा, 
सघाभरी नही था-हमार ममय गोड को पहली एच एव सी 
पचपन प्रनिशत लेकर पास की । गणित वम ठौ भथी, पर 
क्सि माम! पूजाकौ गणित हत क्रनेमेदो तीन वार 
कासर्मय लगा। परदहल क्रकं हौ दिया । पूर्तकके पीठ 
भी कही उत्तर था! वह्‌ शायद वहत सुण हो गई यी। 
एकदम बरावर आया रे उत्तर] अवथानेका्म बुदही 
करगौ पर यदिनही यायातोतेरे प्रासहौ हव करानि 
माङगौ, चेमा न ! 
भे ^ हाना जाना मतल्लव कि-जव पंसजाय 
तब 1 गणितमे। 
परू उस कागज षर प्रयालिपद्दाधा? 


जगु 
पूजा 


नयु 


पूजा 


जगु 
पूजा 
जगु 


पूना 
जगु 
पूजा 
जगु 
पूना 
जगु 
पूजा 
पूना 
जगु 


जगु 


| 


ओ व्ही वह श्येहीदृ^ 
ठे मतचव ? चिष्ढी लग रही टै? मिसे तिय रहाया? 
मय वता। 
(धवरागरर) अर चिट्टी विय्ठी दृठ नौ कवितो लिख 
रहा था-- 
शूठ मत बोल दिखा न॒ (वह्‌ दिखाता है पूजा जल्दी- 
जल्दी पदतो है) यस्त दतनाहौी? 
दतनमेतुमजोखा ग्ड! कमोलमीषर 
अधरीहै। पूरीतोकर (षत हूय वनी जातीहै) 
वह्‌ आई भोरचलौ गईं सिफमर्रनही मनपरएव 
अचानक अजीव एहसास छोडवर चली गहु । मन कहने 
सग न्रि उदे गणिन आदे ओर वह्‌ 
[षूजापुन अतौदै।] 
े,मदरभ्रा सग्ती ह? 
अरत्‌?भाना०?भनवित सवातमे फस ग्‌? 
(अस्हड की तरह दस्र) गणित + उसी दिन वाला 1 
मतलव ? 
तने जो हल निकाला साफ गलतदीगपा 
गलतदहोगया? तेविन पुस्तक कै पीढेतो 
ग्रलतष्पाया॥ 
तेरी क्चितापरीही गई? मृष देषादै 
(जेब से निकालकर) हां हां । ये देख । जराष्यान से पदना 
[ वहु पढना शुरु क्रतौ है, पृते रहती है । जग उसे 
सुणो से देपरने लगता दहै, पकर समाप्त करती रै} 
केसी लगौ? 


{9 


10 ] 


१) 


पुजा 


पूना 


नगर 
पूजा 


महूत ही मच्छी दहै पर निपयुत्र पमक्षी न्दौ- 
समन्तो नही 2 फिर यल्दौवसवोतर्हीहै? 
पिम्पल बृष्ट देने षे लिये। 
भे यताऊंअय? 
तु समक्षम माई? चल वता। 

[ पूजा वठती £, फएीज 1] 
मैने उसे अथ यताया!पररयह्‌ तोप्रुरीकी परौ टगर 
लाट यौ । सारा मथ उष्मै सिरपर क्ेचताग्या।ने 
मौर भी कविताये सुनाई पर रिज्ट जीरो भा जीरो 
कु्ठभी पल्ते नही पडा उसे । वैसे तो वह पविना 
मामले मे वहत कमजोर थौ । पर उतेद्रस वात की सुशी 
थमि म कयिता लिघता हू! वह्‌भेरी एष कञ्ति 
यौ अपने घर तेवर गहु। षभो पपर पठने के 1 
उक्तका पूव हेसना मौर खूब मोलना- यस यही चद पादं 
मेरौ पास षछटोड गई। 
ए महले तेरी पृस्तक। कदिता अच्छी लगी 1 टीक दहै, 
मतलब मुय नही रे पिताजी को । वह कहने लगे -- देते 
लोगो के दिमागमने कव क्या-क्याआतादहैरईश्वर कौही 
मालूम ।"' पिताजौ काभी एक मित्र था कवि, पर सिफ 
कविताये हौ करता रहता चा । नौकरी वगरह कुछ नही । 
देसे ही भववता फिरताहं । अभोभीभिल जाता क्भी 
कभार1 मतलव देख न, मेरे पिताजी को समनक्तमे भाती 
है किं नही कविता। 
अं? मगलीबार्मे दूसरीक्विताभेजदूगा। 
ठीक (पूजा भाग जातोहं) 


नरु 


दीव 
जगु 


रीत 
जयु 


दतर 


मनेवाना हर दिन दुन बुद्ध सुशिां तेकर आताथा। 
पटे -पष्से सपनो मे घोरो यौ तरह मान वानी परूजा, म्व 
सारात्‌ रैन घर अनिलगौ यी) धेन उति कविता समक्नाने 
मौ कोशिश छोड दीयौ, साला अपना एकतो पहला 
पहलाप्रोम वहभी मब्यकनप्राम । पूजाकी मातग 
निराली थी । हसा कनि लगा दोच्रकोये गताना बाहे । 
इसं तरह अगर मन हीमन मेदव्रा्र रातो मर 
ही जाउग्ण । सेविन सतिन घपर्‌ पूजावेद्दिलम दसा 
गछन हशतो 

तो गजवह जपिमा \ पर किर निश्चय हीषरक्तिमा 
किदीत्रुको, मपने सते करोवो दोस्तको मव्यक्तप्रेम 
कहानी यताढगा ही । माला वहे पौ जल जायेगा अपनो 
प्रेम कहानी सुनकर । 

[मच कण्वः ओर नेरी मा प्रेण, जगु उसे 
वावा दता ह | दीनौ चैठजति है । जगु अस्वभ्य।] 
जशुमुरेदेसालग रहा हरित्‌ वु षहुना वाहुताह्‌। 
मही वह क्यार दीत्र? वते मैनेतौषदलेसे हीतय 
भरिया यापर वह्‌ व्या रँ दीद गुस्श्रात कसे वरू 
समज्ञमे नही माता। 
विर शुरुबातत ? 
मे? वहीतोक्टर्ाह उघकाष्या हमा मालृम ह? 
नही जानेदे नही नदी भगतोजनेही दे एकदम 
ोपरक्टही बोलता ह दीन ्मने, मेरामतलवमेरान 
व्हष्याहन "षाह न~ 
(जोर) षया हृभादहं ? 
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२ 
द्‌ 
नेग 
तर 


जगु 
दीन्‌ 
जगु 
दीपे 
जण 
दानि 
जण 
दीनू 


जु 


दी 


प्रेमहोगयाहै- 

तू मौरभ्रोम? 

हा, म मौरभप्रोम। 

फिरतोवक्मालदहीहौ गया । मतलव सीधा सीधा तकडा 
योतना। 

लफडा नही रे वह्रोम । 

हाणुरुणुद मश्रम हौलगताह बाद भै चज सफर 
मही हता ह । मतलव शादी पिया तो भी । त्िनव्यौ 
रे कौनहवौ? क्यानामर्हु? 

उसका नाम पर तुके नाम कपर चाहिये ? मृजे नाम वाम 
नहो बतानह 

फिर वतान कौ णुरुजातदहीक्यो कमी थी, कक मारके 
लिय? दुम साला लोग सव मधूराअधूराही करतहो 
अरेपरनामम क्यारवाहै? 

वहौतार्ग पूछरहाह । उसके उत्तमे व्या? 

वसे अव तक विल्ुल ठीक तरह से दैष। नही उसे 

सारा गुह गोबरक्रदिया। भरेफिरप्रोम किष षररफर 
सदाह? 

(स्वप्न मुदा मे) उसकी नाजुक चालो पर, विनखितलाकर 
हंसने भर॒ खूवयूुरत वालो प्रर उसकी तरफ़ जव देखता 
हता मै भपने माप तककोभ्रूल जाता हू । मतलब मेषल 
मविही बोलने बा कामक्रतीह। 

वाह, व्या बतत है- 

माँ वसम । मने बव पोदी एस एत सी क्म गणित्रफीमी 


तैमारी कर लीदै। वसेभी उस्तकौ प्रतिम शुरू होने 
वाली है-- 


म्‌ 


जगु । 


दीप्र 


गु 
दीतर 


जगु 


एक 


जगुत्‌ साला मरने दम तके भौदू ही रहेगा । गद्रस्ुकडतो 
हमने भो बहूतेरे किय हे । लिन एञ्चामस वा चिता ४ 
हट । बब तुभ जते अज्ञानीको अहीटड कर देतापर“ 
अवर्म भी इस फोल्डसे रिटायरह) र्हा &€1 

मतलब ^ 

मेरेव्राप्‌ ने, वस कुछही दिनोमे, दौ हाय के चारा 
कसनेकीसोच लीहै। मौरधरमे भौ सवेदी एक राय 
होगर्दृहै। वसेम तयार नहीया प्र लडकी देव डाली 
ओर बोत्त दिया चलो हम तैयार, तवसेषन् ह एक पैर 
पर्हीशादीकैेलिये 

कैन सुशनसीबहै रेषो? 


वही रे, लपने मास्टर सराहबकी पूजा। उरक प्रवात 
कटा "उधर चोड की परौशाखप्म होतिटीष्ग्न्यनोष 
मडप्रकेयोड परवखटा करदेगे वंनदकी शा जान, 
जितने जल्दी हाथ पीते हो उतना ही यश्श्र-- 

[दोनो एकदम फोन होते दह] 
उ्सदिनि मे पहली वारजिदा माश ॥ द शटवाज 
दिफ्स्ट इथ आफ देणपाषट्र-दरशन कम प्रदम 
बोला दित मचानकवटष्टाग्द्ा 4 ‰ वर वनि चदान 
के चिता जली, मौर राण्धू ण्न शु श्ागल्नय दुन 
षि ग्या॥ उख याग श् स्थ दन शुष चौतस८ 
परकरलिषा। कट मुनि सपमे स्वो 
भना ही वेद्या त ज तदन स वटर श 
लमा 


वापर शाष, कत द बन्ङे भ्य ध 


,। 


गू्ररा 


पांचया 


र्वा 


देशषादे 


आरत 
जगु 
भौरत 
जग गरू 


जग 


लोगोकौ एकधो भादमी कधा ददलवनि तक बाच 
ही मतलव क्या हुमा इसका } 
वो निष्ट वुम्हारा दाहिना मधा, मयभी वा्ाष्ा 
एककम सनाक्ामहोग्याहै) 
फिरितुम लोग पिच्युभल बण्षरस्टेण्ड्ि षै सापक्धा 
कयो नहौ बदलते ? 
मतलवयेनि हनकाये दादहिनावधा मौर उतरा बाण 
कधा 
देखिय मिस्टर तुम माते हो या नही, वि नीचे रवद्‌? 
पिस भढ भौर नौ तिह) कधा बद्वा 
लेते है] 
(पहेली वाली ही मुद्रा मे) उमके वाद शादी दे मद्पर, 
म कवे बढा, मृमने खुद परता नही चला! माज) अपे 
पडोत मे रहने वाली पूना मव शरी अपनी हो वीवी दै, 
इसका एदा मृशते कई वार हुमा । 
[जगु देशपार जीर उसको ओरत चघौपारो बोच षट 
ब्ठेहै।] 


यहा से, सूरन कय दूवना कितना अच्छा लगता हैन? 


दुस्त सूरज कौ दूबते देखकर यच्छा लगता ६। 

घी 

ही ? "मरे पयली देव पक्षो कैसे कतारो मे उडेना रदे रै, 
मना बैरा लेने कै लिये ! ' माकषमान गहरे सौते रमते 
र्ग उदढाहै! 

मौर वह देखो, समद्र को लदर्यो म जितना गोश उमह 
साया ह । कितना मनमुग्ध वातादरण हैःहैनः 


मौर्त 


जगु 
सरत 
जगु 
सीरत 
भप 
अरत 


यह क्था फिनून यक्वाससमारपीहैष ठुममायम्न्प 
लयताहैय्‌ ही यवीदोय 2 मंतोयोरदही्ट> ~ 
(जम्हाई न्ती है) 
किरक्यावकरे? 
(अनिच्छा से) भेल खध्य्े। 
ए श्टोन क्या कहना चाहतीदह? 
सुभे णु बहना या, अपना यादा सा प्राट्‌ { 
(धीर होकर) याह वो भाष्वट ° 
शीबावा । तुम्ट्‌ तासव धु निन्टरार ऊन लटन 
है । तुम्हारी पु तयानीदा शिट्‌ न् स्न स 
क्मादीर्मे मेरोषेमरी गाटन्टद्न ट्य 
पडो, बह भीभाजक् वाढ गा $ शन > ~ द 
यह पिस्ता फिर टेनश्र, 

[नगु देशपरि वदष्स ज्‌" श भ 


होना॥] 


गर 


तीसरा 
गाा्घ्वा 
तीसरा 

चथा 


गई तौ सभो पृचने लगे, तुम्हे क्तिनि? छटिवो एष 
मही तापी? 

भस उन सव्ये खवरहीनहीहै। फिर क्हनसभी बध 
अाषर बाप, अभौतकएकभौी नही? बुरेद-वुरदकरप 
र्हेये। यशोदा न बहा, दाविटरवो दिवां! गी 
दिखे ? मेया निर! यभ सूकताषी नही तौ वस्वा गहा 
सेभयगा। भवतो घणाहुनि लगौहै देते सारसे 
एसो बदनाम से तो अच्छा गलते म पत्यर चाध मौर 
पहली बार लगा यहाँ से उदू सौरक्ही जाक्रजान ९। 
परपरौ म्ौउठ र्टेये। जघमेरजीवन कौसारी 
बोरद्रुसरो केहा्यो मथो! घुदपर हो षणा कला, 
मलरही अदर धृुटनाओौर विनानीद के रात व्रिताना 
मौतसेभो भयक्रहोताहै दोस्त) मज मरे सभी गतो 
परतन्लिलगे येधौर उको चायिग्रा दरा मै हायम 
थौ । (विराम) धर को नाने क लिये भपिसिमे जार 
वंठजाताथा। पदेनोसते शाम ष्ठ तक 1 रजिस्टर 
सहो खोकी नि वत्त पार्ईलम हो गड जाता थाम । साली 
बगली वाली टेविल भर वलये वाला गोपते, हमेशा मर्ण 
मास्ताभोर निप्तेज वारक्यखारीकी तरह हसता । 

मच जभौ मीर कितनी दुर है शमणान भ्रमी 

यस यहाषि कवल सात मिनट को दरो षर) 

हवोम पिद्ठते मपे षण्टेस मुनष्टाह। 

क्यो भाद तुम शमशान भूमिके रेमे हो वतार्हैहो 
न? नहो नहो मुम सगा कमी हाऊ कौम्पतेक्स कौ 
मिटिग ह्यन दाली सात भिनट धर्‌ 


अट 


चोया 


सभी 
जु 
मैनेजर 
जग 
भनेजर 
जग 


मेजर 


४ 
भनैनर 


भगु 
मनेनर 


भयो भाई, कया गधाहमे ? बयामेसो मदरीट यौतरहा 
हम ॥ अरं विष्ठती चार जय भाव्वर रात मरेनं तयम 
साति मिनटमे वठकर भाया याः । गप्रेष्ट सौ मट द्रीट। 
रयो शालः, टटा ग्वे ष्या सार! यातौ जयराम 
श्रोररम, जयराम श्रीराम 
जयरामं श्रौराम, जयराम श्रारम 
ममाईुभमम दइनमर 
यम दम इन देशपाषे। 
सटवदुम आपन चुलबाया ? 
ह मये ही बुलवध्या था। 
कित्र विएसर? दृष्ठ मिस्टेक होगह्‌ क्या? (देके 
स) घपनी तोएकदम फट गर्ह्यो । सव वहताहुमे 
वटव डरादुभाया। वतेभो सारेव की धनौ-पनी मृषा 
सेमोरटाच की तरह चमक्ने वानी माघोंसे मँ बहुत 
रता या! इसत पहले, अदेल मं सदेव कीकेविन मवभी 
मही भाषाया 
ठो दधौ देशपडे, मिष्टेन वरह कुठ नही । भापक 
एक गुड यूज दनी धी। 
आँ? क्या? गुड "प्रू 
अरे भर्म चौक्ियि चवरावे मत। हाय भिसा्ये पहले 
भममनि शेक दैड, प्रमोशनकी िस्टमे आपकाभी 
नाम दै मिस्टर दैणपादे, हम लोग भव आपको प्रमोट भरने 
विरह! 
(बुश से) सचमुच सर ? 
येस, माप ही पार्ईूनलाहज करने वाति) भापवे साय 
कत्तीन मीर दुः रेगे, शुक्लः, मीर भितेस धचारे भावके 
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जगु 
मनेजर 
जगु 


खारकर 
जग 
खासकर 


गोते 
खारक्र 


जगु 


गाते 
जगु 
गोरे 
खाकर 
गोपते 
देशराडे 
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लगन भौर इमानदारी का नतीजा है यह निस्टर देशषि 

कौप इट यप ॥। 

सरमंचल्‌ ? 

हौ, (देशप़डे जान लगता है,) मिस्टर दैशपाड, गुड लक ॥ 
(खुशी से) इतना खश याकि साहब कामी प्रा 3४ 
बोलना भ्रूल गया । (देवल क पास जाकर) अरवोघार 
केर वाई, एकं खुशखवरी है । 

चायया काफी? 

तिमका। 

बोहा) जौ णुक्रला यहाँ नाइय, गावत्ते यही अभो, 
देशपाडे साहब पार्टीदेरटदहै। 

क्यो देशपाडे, लडका या लहरी ? 

घी वाचा आपकोतो म॑ने भी नही । रेते यही एकदम 
डायरेवट शचा जाताहै7? 

अरे वता वुदुभी नही है । मभौ-अमौ म साहब की वैविनं 
सेजाक्र आर्हा मरा मतव उ-होने म हौ गरव 
बुलवायाथा 

परवक्योरेक्या? 

भभ प्रमोशन मिल रहार) 

क्याबोत रहार? 

वाौगरच्युलशन मिस्टर देशषाड 

अर इस तो पमे पिल्ल हो कल्पना भा नदीं थी। 

मुभ भोक्ठौयी । चला यहा रोज मर-मर्‌ मरता्षा, 
उरकाक्ममममयोढाप्ततामिलरहादै। 

मिष्ट देशादि मव कदल तिमवासे काम नही चलेगा! 
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सशी 
जगु 


जगु 


ध्प्रुन 
अश्र 
मनेनर 
भगु 
भनेजर 


णु गै गु 
भेनर 


चलो वही सहो । लिमका विथ सम लाट 
(पीना पदे हृष) यैक, चारकर बाई । 

[सिभी चते जाते है) 
(दशके चे) बहत दिनो दे बाद णक जच्दो घटना ता + 
सालाभभो दोषण्टे भीनहौ वीते, समनं लगा तफ 
काफिडेषमा रहा दै--वडा साभर खात-पात मन खार 
वर वा्ुकोञंपभी मार दी, भगवान क्म लपस्ह 
यारत होतो देषो बारवर बाई मसो! वेक 
रतो क्ये मै अपनो पलली षो खारकर बाई ही सभक्षता ५, 
बह मजाही कृखजनौरया। (स्ककर) शोवताग बागी 
ज्यादाहोरहौदहै शायद? माफमरना। प्ररव्याव्ह 
मन पर कावू नही रहना है। पर तुर-तही का शय हार 
अपनी सीधी राह प्र चलन लगता ६ । पर सच कहता £ 
प्रमोशन वा हगमोवर उतरही नही रहा था। पनोको 
जब यह्‌ वात बताई तौ वह्‌ उसी समय स्वादिष्ट भोजन 
दनाने को तयार हौ गहं! बहुत दिनी बै वाद रात भच्छी 
गजरी, दतर दिन सवेरे याप्ति म प-चा-- 
देशपा-ठे यापक साह्न युलायारहु। 
(साव फी कैविग म जकर) यस सर, 
अयं दशप ड साहब नाइ । 
साद्व वुद्धकामथा? 
हौ कामहाहै। योक्णा हूना देणपा-दे वौोक्यादैमि 
क्ल संन दुमे क्हाधाः प्रमोशन दै विषयमे) 
हा हौ-येम सर, पायनातास्न हो ययक? 
ठी अभी अभी प्ययनातार्ईन होकर भाया दै मतसर 


जग्र 
भनेजर 


जण 
भनेभर 


उगु 


खु 


भराढ्नम क्या हुभा कि, कलहो मैने तुम्हे भभिनदन 
क्षि! 
मे संर फिर? 
दसम बुरा मत माननामि देशपा ड, तुहारा नाम केलं 
हो गयाहै। 
(षवराकर) यह्‌ क्थाक्हरटेर्हैसर? 
गभर नेम इन कं सल्ड फाम दि लिस्ट । मभी-मभी 
भिसि मा रहा ६, भाई दूायड माई तेवत बेस्ट बट, 
मापकोजी एम केवरेमे तोपता हीदहै, उहोने खद 
मि गोखले का नाम प्रमोशन सिस्टमे डाल दिया था। 
अव दघपतरह्से सीने नसी कानाभतौलिष्टमेसे 
बसल करना ह्‌ौथा। भापकी तोपताहीहै, रेेष्ष्न 
सानिपर भोस्ट पसन शु्नाकाभी क्लेमधा, ओर्‌ 
एकसेशी भो काहि तिस्टम साहदमा आग्रह्‌ या, 
सीलिये म मजबूर हं । आङ्‌ एम साँरी । मिसेजविचारेकौ 
रखनाहो पडेगा । बुर मत मानना देशप डे ! मापो हुई 
तयलीप वं षारण मं शन्रिदाहू 

[मिनेजर योते चला जा रहा है जग देशषांडे धुप 

चाप बाहर निक्ल जाताहै १] 
देशपाटे वाररंड अमेन एण्ड मर्गन- किसी को उपर 
लानि लिये विषीन सिसोको तोषार्ईमे गिरनादही 
या! नौर दप तिसीके ल्ि पुना मया ममन । मिस्टर 
देषषाष्डे वौ -जेध्गि गभो भित हौ नही - 
स्रीढम केवल पोतिदगषीलिषा था (विराम) मोर 
ह्यो भ्ये न? भापको महृषूर होरा होणार मिस्टर 
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भभी 
एक 


तीसरा 
पाचवा 


तीस 
पएचवा 

सव 
पाचव। 


छा 


दूस य 
सतवा 

ष्मरा 
भनया 


देणपाड सलिया गया है, है न? अपने जीवनकी कटनी 
ह्मे ज्यो सुना रहै 1 हमारा वदुमूस्य समय नष्ट 
स्ट है। आपका कहना सही है । अपन जीवन कौ पीड 
दस तण्ह कोई मोपालौ कहता है बथा तेकिनिनो भाई 
ष्म इजादग माह डय । वध पर क्वे बोक्ष पडावा 
ही नदी चला जीवन रूपौ शमशान भूमि का~ 
जयराम श्रीराम, जवरामश्रीराम) 
चलो शमणानभरूमिमाटौ गई माली । चनो कौर 
डा स्टिफिकिट लेकर आभे परहचे। 
ठाकहै म जाता ह्-- 
अवे मयत मत्त जा । नि्लते वक्तवरुनेहीक्धादिाष 
न अबअदर्प्रवेणभीत्‌ हौकरना 1 
अदर मतलव त्धिर? 
अपिं ग्य की यौलाद 
शीऽ5 11 
अवर्गे उमर्गय को ओलादक्टरहाह। 
ठीक दहै म अगे चलाजाता ह । लडाई क्षगडा नही । मत 
तक्तो वमस केम एक्तारखो भाई! 
(वह आग निक्ले नातादै) 
अरे मि अयरवत्तो आपके पसिरहैन? 
(पाति मल्न्ते हये) हा । हैम। 
भिव रहादहैनः 
प्रैत व्डादहैन 1 जन्दीहायमम हींष्दादहै। 

{उसे जगरवत्तौ फा पकेटं मिता दै, किरि सवयत्र 
धमना प्रार्म करनी टै) 


¡ ण्म 


भाठकं 
चौधा 


प्राठ्वा 
चौथा 
आटवा 
खोया 
सर्वां 
चौथा 


छवा 


एक 
ब्व 


सभी 
खटवा 


मया 


र्दा 
धाचया 


जगु 


अरे शक जाद्ये, रविये श्रथमपेरकीगोरजानादै। 
पिमे णास्वरमे लियादै षह भिर कमोरसे, फिर 
पैर 

अपिक्ो क्या मातम ^ 

फिर भ्या ्यापको दही प्तय मावृमहे? # 

पिच्च दन सार्नौसेर्मेय धधाक्रर्हाहु। 

अच्छा-भच्छा लेपो को पटुचनि कारे 

टे शप 

तुम्‌ शटअप। 


(दोनो क्षमडे षर उतर भाते है चटा दौढकर भाता 


दै।) 
अरं श्रव्नमदहो गया ( भब मौर माराम मेष्र 
धष्टं तद 
वषा हभा ? 
वह्‌ सीम का प्ून मर सया । एकदम भषानम भर्‌ 
भाय 4 
कपे) 
उमे दीनौवाोके पातत इतनी जोरसे मावा लभर 
पर वह बद! हिला तक नेष 
पर मराबनिसतरह्‌? 
अबहिलिटीनदीर्हाटै,तो क्या सममे 
अवे हठ गधे को ओलाद | चूत्िया चव मेर्‌ साय-- 
{दोनो जात दह।) 4 
अवे हस गडबड म सवते सव पैर वे ष्ुभावर मदर ्रवेपे् ष्ठ 
करगे । येतो बदरो बुना जानेवारी की जल करेटव्छम. 
(ए 
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वालो वा मनोरजन ! मौर इरा मनोरजन भरा जिम्मेगर 
लेखक, अव देखो न निदयी ने कितने चरर डायलाग {ष 
डातेहै ष हि मस्नावा कत्म शी तरह। वसे वनी 
बार मरचुवाह वि यहं साक्षात मरना उसके स्मन बह 
षछछोधासग रहादहै। (विराम) मेरा सारा 
एष तमालाई्‌ वनयर रह गया । मेर सपने का दप़न क्ट 
दिया ग्या । मार्‌ डाली गई भेरी प्रियटीविट, पुमदौ 
गमे शाती मेरा जौवनतो वि्ती गली के मोषर 
पडे कचरे को तरह्‌ है, जिसके पास म्प सिपातटो कौ गाही 
कभी नही अतौ) 
जगु परव सुनाक्दने लगी मुभ मरी मावाज्ग शती 
कौ अधवाज , उसकी प्रतिध्वनिया मरे काना मगुजवे 
लगो है । मरी आरत को नौवालगादै। शादी द 
सालबाद नया दुर षूढने वाला है। गौर द्धर्मने 
आजे समाप्त कर दिया है अपना दसवौ अवतार वस 
यही एक कषण था उसो मे समा गई थामेरी स्मरण 
कविता त्रियेटोविटी याकाक्षा मारातो भे सभो 
नहैपर अवूरा जधुरा 
पहला (दूसरसे) व्हमतके उयतलागकोलद्हा है बीच 
सीन छोड रहा है वहु उपे बतामौ। 
दूसरा रे मिस्टर तुक बीचकाभी सोन करना पटेगा। 
ज्रं सचमुच वरना होगाक्या? 
समी हं करगाहीदहोमा) 
सीरा येन येष बधूरा मधरा दु भी नहीं चलेगा 
भरत भौरमेरा रल खाओ मतत, डायरेकर छलांग समाकर। 


जगु 


यें 
जगु 


भ्न 
जगु 
यव 


जगु 


जु 


सारी सच पृथा जाये पोमुभे उसेद्धोडदेनाथा पर 
मही दुखभी दोडा नही जा सक्ता उस दिन बवे भेरे 
भकनके पासते गजररहाथा मैनेउसे घरमे बुलाया। 
(ववे कय प्रवेश) क्या थ बवं साते दोस्ती वगैरह मुतादी 
कया ? पहले-पहुते तो वहुत आया करता चा । अव अचा 
तक एकदम भानाक्यावद क्रदियाष्हा? 

श्राङुण्ड प्रलोर पर रहता ह न इमलिये 

चल ताश खेनतेहै, मडीकाट) वंसभौ आज सनडेहै। 
नहीं यार) 

अरेभाभीःजा। 

घरपरतोकोरई नहीर्हैन? 

होगातोभीक्या हज १ठोव दहै चत ग्वे हौ माते) 
बहुत दिनो बै बान भाज वहत युश दिखाईदेरहादहै। 
क्याबातटै? 

बर नही यार कोई बात करनेवाला मिलनाहीनही 
आजषल 

खर कौ पलित जपि ततो क्षा बाति करू यही समक्षमे 
नही आता । भौर वैते भौीआन धरपरभो कई नही 
दै बहत वालीपनसालगरहादै। 

अर वाह्‌ ! रिरिताश निकल यार 1 पहवेभीर्मैने कई 
बारवोटबचढाय है! पादरहैयानही? 

भभौ चढाडमा जरूर एक यार 

कराल रै जगु आजक्न वु एकु वार भी मदीनही निती 


ण्व वार मिचोयौ,दो भो एक गौररव ह्‌ ववर्‌ क- 
मेया फायदा 
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क्षोरते 


जरु 
मितेन जगु 
जगु 
मितेन पाडे 
चवे 


मितेन आरत 


जगु 
वं 
तिगेन पारे 


य 
मिसेज पि 

1 
मिगेज षरि 


^ ५८ 


भित्तेन पाटे 
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(इते मे भिमेन देशपाड़े कां प्रवेश । बवे कौ देव 
वर ञागवदूलाहोजातीदहै)) 
हम पृहुते वाहर निकालो 1 इसे घरमे पुसनेगी दग्ग 
किसनेली १ नीच कही का। उठो पह बाहेर बे 
इमे! 
अरेषः। ने ही बुलाया 
आजतोक्नाड, ते मारूगी दे 
पर कियाक्या है इसने? 
उसीपेपू द्यो ओर युननरमुधाप्ररतावदेना 
अरे वृद्धनही यार ने युव सुबह पिक पाद्य ४ 
क्या? 
अव हिद, शर्म आति ह बया सच यौलन शौ? तुम ण 
सुन ग्डेहो इसकी अरे इसनेमेरे शरीर पर हाय याता 
वपा? 
नही जपुपार, शूठह पष्य) 
बेवल राप दही नही राला-अपनी याहो म कसर प्म 
ब्र रथ्राथा 
ये कषठ मत यान दुनिया नने दिखाने तियं) 
भरेदंग्रषयारहैहो?प्कडोउते। 
यवे कमीते-नातायक-फोरे 
युम भष विततराति रहो यथे घे । र्ध दियातीहिञते) 

(माद्‌ नेती है धर गै बाहर श्ापती शोगा शी 
भीढ गवे भागलजाताहै।) 
द्यि पन सा, पूदियः । अगे ई एव मौरत तरर वा 
मोरतुमएपर म होगरण्यटे रो बग 


जगु 
मिसेज पा-ड 


षुलोग 
मिसेज पाटे 


जगु 


अरेपर मव वित्लाग्योरहीदै? 

पत्यरो पर जाकर सिग पटक्लो तुमसे अ्छे तौ पप्थर 
है! एकं पराया आदमौ धरमे घुसकर भापको पत्नौ पर 
हाथडाल दशर ओौर तुम देवन देषत ग्हो 1 नम्दही 
तुमे नामद 

क्या हुम भाभी? 

मेरा सिरमौर बया? तुम न्रौग जानोपहौसे गौर 
इहिभीस्राथलजाअा (रोने लगती ह) 

(दशको) उस वक्तमने गत्तीनी । मुक्ते वर्वोकोक्म 
सेक्मषएकयथष्णड तामारनादही चाहियेथा। पर नही 
हो सका मुने । उसो दैवाद धघणाहनि तगौदूदसे 
धृणा विर्दिगमरे कानापएूमी होने लगी वि मरी पत्नी 
क होनवाला वच्चायसवदवेका सालाखुदकमहषर 
धेकाभीनङही जता हस मौतकोभी मैनैअततक 
महाहै १ जततक। 

(षुचदेग सनाद । इषमूढं से बाहरटआतादै)) 
पर बव ्ुटकाराभिला हौ क्या है सब यन्नटा से मुके 
उसका अनिवाता वच्चा जहौ भो रह पुखरी रहै--भव 
उसकी चिताभीमुमोनही र्ही।अबतो पूण समाधान 
म साथर चिता पर जलनेकोतभारहू) 

(सब सोग चिता पीतेथादियां फररहैहै। सात्तवां 

मटका्तेकर चिताके चारोमोर घूम रहाहै। 


पत्थर के सहारे मरकेमेषेद करता है सौर धरून घूमने 
नगा दै ) 


सालोभरन प्रे सोमवार कजम मगलयार को 
कासकरण युधवार वो शदी मुस्वार षोबोमार 


27 ] 


तसय 


अधिकारी 


इतरा 
जगु 
अधिकारो 
जगु 
अधिकारो 
॥1 
अधिकारी 
जणु 
सधिकातो 


जप्रु 
भधिकारो 
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णु्रगारष्णै सोस्िस भरनिवार णो मौत रविवार रौ 
दना न्वा गवा बेग] देट याम दोएः 
सोनोमन ग्रे । जिसे पूर जोवन म बोन सयः ष 
भा पटना तटी धटी चहु सालोमन ~“ 
चलोर्जातम नमस्मर बर लो । बिव देनी दै 
[मब भन्ति नप्स्कयर करते हु मनि क ४५ 
विता जलने लगती ह । पतने मे चित ५ # 
सहयोगी बे साय श्रयेश करताहै 1 उतरे एप 
एश यडा रभिस्टड हे । पदां पिरे लगता है | 
भरे पोईहे वह्‌।? कौन पटनदे हाहैष मा नौ 
खतम नहरी हज भरे वदगूषो पर्दा खोलो जदो णे 
(षदा दलता है) देषषाड टा है, रेप सभी चते जात ६। 
आपी माननीयो देशष्रटे? 
जग नेव देशपाडे? 
हौ! क्षो ? भापकौन? 
म चितगुप्त ओौर यह्‌ मेरा सहयोगी 1 
अरे वाह्‌ । मतलब भाष लोग सुते स्वय तेने आधे ह 
अरे मराया ? जपप्रको जला भी डाला? 
दा, भाजर्मे बहूतदगहु क्यो? 
गलती भयक्र गलती हो गर । 
परदहृमावया? ्मजलाह चलो,लेचलोन, ने गभी 
काई पाप नदीत्रियादहै। मुमेस्वग मेलि चलौ । 
देये भिष्टर देशषपाण्ड मव आप गढबडी मत कौजीये। 
गष्वडी ? क्यो अवक्याहौो गया? 
भाप गलती से मरेह। आज मरने कालौको तिष्ट 
माषका नामनहीडहै। 


जगु 
मधकरी 


जग 


मध्िह्ारी 


ज. 
अधिकारो 
सहयोगी 
जम 
अधिकारी 


सहपोमो 


जग 
मधिकारो 


जग, 


भाप यह्‌ क्या उल्टा-सौधा वोत रह है । 

हम उत्या नही क्त्वि सौधा सीधा वोच रहै) मापकौ 
मृत्यु ओर पतीस सानके वाददै। 

नही भई गलती मत किजिय मजगु देणपा ड मरनुका 
ह जलभौचुक्ाहुं वह देविय देखिय वह रदी मरो 
राख । 

वहतो दिवार्हदे रहार हमे! ज्यादा चतुर बननेगी 
काशि मतकयो। यमराजक्रा कातूनतोडा नही जा 
सक्ता । हम आआरकौ भपने साथ नहीतेजा पक्तेर्है) 
पिर? 

मव पून पय्वो लोकम जाना हाया) 

मौर पतीस साल 

ना, नो, रेषा नही हो सक्ता 1 यह्‌ सख है 

भरे वाहं साह, साक्षात ईश्वरकी बवातिको मानने से 
इकारकर रहै? काफी वाद्‌ तगतेरहै भप 
पथ्वीलोककाटिन॥ 

अरप्रर्मे नाञ्गाक्हां? 

अरहा, हतो एक समस्या दो गयी है । (सहयोगी कान 
मेवुछठ कहता है!) अवश्य रास्ता दै, एक माग अवश्य 
है-अरहम ईश्वरयोही थोदौ क्हलतिहै° तुम अमी 
कै अपी पृथ्वो लोक मे जामोगे वहु भीअपने हीधर 


म--सापक पनी कौ लडका होने वाला ? चलो अभीं 
कै अभौ तुरत जाम 


नद्छी साहब, नही । म मापकं पर प्क्डकर हयाय गोडता 
६ भीखंमांग रहयहे मापे, मुस पुन पथ्वीलोन मत 
भेजो । एसा मत्त करो साहब 
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अधिकारी चलो, हमारी बल्नामी मत करवामो? 
देलपाडे सच कट्‌ रहा ह रण्डव पुञ्े वहां नही जाना दै पू 
पर उपवरार करिये माहव 
अधिकारौ कूकरिय यह एस नही मानमा } 
[दोनो मिलकर देशपडेको जोरवा धकादेते 
है । बहु सोल मोल मच पर नाचने तम्तता रै! 
धरे धोरे पाश्व मे एक बभ्वे को लोर दनां पडती 
है] 
जग. (दशको) सक्रिय रक्रिय सादेवान, यह सवं शरढमूठ का 
ड्रामा देता कुभो नाटमम नहो रषतष्हरे 
सेकमं कभी नही तिघाहै भूाहै यह सव भरे 
बोर््तोकटनदो र कौर्ईतौ क्टनदोरे नारक्तो 
पहले हौ खत्महोचुकाथा।बदकरायद्‌सव स्त्रिय 
कटेन प्लीज कटम्‌ । 


पता 

द्रषराच्च देरो पतिका, 

सम्पादकीय सहायक 

विश्व विनय 403, भागोजीकौर माग 
माहीम, बम्बई 4000161 


¬ 1 


“हाऊ डट'” 


[पर्दा दुलता है । कलिज के हष्टल कोर्मषाएक 
फमरा । देप रेकाडर पर अप्रजो धुन चलरहीरहै। 
“अरे हद “श्या बकरी है” “नानः कीटा 
साला,” । विनोद शर्मा कहु रहा है । उक पौठ- 
पटे घनश्याम, हायमे पानौ का गिलाक्त लेकर 
भाग षोडफररहाहै। सोन मे एकदम शात बाता- 
वरण ।] 
विनौदशर्मा हर फ़ण्ड, नमस्वारकरेका भी समयनहौीक्योधिमे 
कौरईएम पी, एम एल ए या कापिरेटर नही, लेखक ह। 
म विनोदशर्मा ! परसमय एेषादै शर्मा गा, 
वरये वद्डेम। 
दिनौदशर्मा धरूआर राट । भवदेयियन, बुसू्तदहीनहीरहादै। 

पूिविक्यो भार, पूयं पूचि। पिष्ठलेदामातासमे 

भ लगातार, एकाको लेखन मे नाम ने रहा हू । भौर 

अवमे तोषरासाल, इष साल जौतकर हैरेटरीक करना 

चाहता हू । परबाजं जोभौ उठ्ताहै, नाटक लिखने 

लगता है, सलिए यू ना मुने सालं माददिया नहीं परिल 

रहाहै। 

कुदे हजार बार बह द्वा ह जनता से वात मतत भर) 
भूल मराटी रचनाकार “राजा माहं" 


विनोद 


विनोद शर्मा 
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क्वे 
विनोद 
द्वे 


विनोद 


शे 
विनोद 


अवे दुब, मेरे दोस्त इसी जनता ने हमारा टक श्राह 
इसलिये तो अपना नाटक प्रयम माया। क्या? हैर 
खीक्ण्हां। 

मूख, प्हामूख, वेवनप गौर मेरे उच्च ुददेव ग 
चार पैट पीस, दा साडी भौर ललित वार बाली परा 
कतना सव क्रमेके बाद हमारा नाटक प्रथम माबा, 1 
भरूलना मन 1 विल एडजस्ट करते समय रिठना भारी षद, 
खानेकै वक्त तोसव, यंलाभा वो लाओ, इद्त लाभा, 
उसमे वा डालकर लानो हमक वियर ही मग्ठा है। 
भोर बाज्चर सार्हन करते समय सवन सुह फ धिया । 
म-त मसक्रटरौ होने के नात मुम हैगजावर होना पम, 
बेकार का टन आवर्‌ साला। 

(पने हौ ध्यालो गुम दुब का गितास्त भन हाय मर तकप) 
मिल गपा, मिल गया! 

क्या? प्रानौमे कचरा? 

अवे कचरा नही, जाइडिया, सालिड आहष्िया मिल 
जनाव यह्‌ भिलासहै मगरदूटगमातोहाषमे धूसमा। 
ओर फिर नाटक क्या लिखेमा ? घटा । 


गषव, 


गरया। 


अवे 

महा, दुब । 

दुव ववधूप्‌ ? मै तुमसे ही बोल रहा हू, मिस्टर दुव पुरा 
ठुमने मं नाटक नही लिगं । मरे एष्‌ गिलास टूट नेग 
सत्य तू कल के एक महान ते वे मूड का सत्पानाग 
बरर्हादै। मेरो प्रविमाको राम तेय गगा मती समा 
दैत 


दुबे 


विनोदं 


विनोद 


विनोद 
धवे 


विमोद 
धुप 


मनू 
विनोद 


एमा मने बोल वावा- ठेसा मत बोल, वरना तिवारी सर 

मुभे; गोलौ सारदे अवे एक राज की वात सुन, इ 

सालं पिष्ठने प्राव से ज्यादा बजट पास करवायाहै।मा 

केसमहम अव वुछठकरना चाहे) 

बु करना दै, इसतिमे बुद्ध भी क्रंगा उनमेसे म नही) 

भुमेः जो अच्छ तगेगा जचेगा वही वूगामे। मच्छर 

ही चत य नाट्‌ लिखःर मुभ क्या मिलता ई । 

यल्टी 

भेवमुफ । मु मिलताहै (बुछठ देर रूकेर्वरे उपति पकड 

कर} अवे खिटकोसे बाहुर् देख, जगकोप्रकाणदेते वाला 

सूय, उसे क्था मिलता है ? उस पेड पर बैठकर गाने वाती 

वह्‌ वेध अनिद कौमादै हाँतौरउसक्या 

मिलता है? अव यहासेदेषदहां अरे! येतौमत्रुा 
(सेन्‌ का प्रवेश--उदास चेहरा--गसीर सुख ^] 

क्थोतेमन्‌ 1 बया? 

फ्रेम फां वा वुदधप्राच्लमहो गयादहैक्या 

पिते चार-पीष हिनो देव रहादै, नूप्कुखतो हमा 

हैध्से। 

येमन्‌ 1 भरेदृछतो बोल यार, घरपरप्तवटोवेदैन? 

वपपसेक्षादयामरेमायाहैक्या? 

फिर स तरह उल्ट्‌ की एरह मुह्‌ यनारर कणो खाट) 

प्रमभगदहोगपादैक्पा? प 

पते बेखते दै 1 प्रेम मगहति प? ^ 

मतलब # 


यै 


विनोद 


विनोद 
मद्र 
दोनों 
मनु 
विनोव 


द्ये 


मनू 
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मरेप्रंमभगहोरुटो, वमने मम दम बको चु 
रोतो कि गोहमृप्मे भोप्रमर्रण्डाटै। 
पिरदभेव्याहोगयारै, परिस वा कौ परेशानी है 
प्रशानी ? साला वुम्हारीषहौ रहौ है! मर हुम तान सि 
सण्व स्रापर्ु) 

कयो नही । मतन तु तेर आलोगान पर पर मौर हम € 
फटीचरहन्टतिम॥ 

चलषछोदयारपरदैतोषएर ही कोनिजमन। 

मेरा यह्‌ माधिरोगातटहै) 

हां भाई हम तो एक सास भौर वितानारै) 

तुम लोगोने वभो मेरेमनको विचारर्िया? 

भरे पर इतन सानोभे-वादभाज दही याल मापये मन 
बहत सहा रे, षटू पहा पर अव सद्‌ा नही जाता! 
क्यो? 

कलः बह इटर आटम की हिरनी आः काली दीपा 

क्या हजार क्या हे उस 7 

पाटेसरङे साथ भाग ग 

सये कौनसो नकष्वात है? मुत्तो दोनौ प्रष्ठः 
सेटौ शक्या) 

लकिनित्रुक्याणोकमनास्हारहै? बहीतुतो नही मस्त 
याउसप्रट 

मरता था ? मरे पिदधे प्राच सालसेन जाते कितनी ल 
क्य पर मर गूका ह षर ह्मेश-नो एष्ट । कभी कि 
को गालः त्क नही) 


दोनो 
मनू 
विनाद 


दे 
मन्‌ 


विनोद 
मन्‌ 


| 


दोनों 


क्या र्१्क्यो? 

डेआशिही नही हई साली । 

पिर केवत मर-मरकेक्यो मरना! मबत्रू भी एक लडकी 
पटाल चम) 

त्रिसीसे नही जमतारहै। 

ङीक है मृङ्षे नदौ जमता, पर कोद लडकी मुषे बयो नही 
प्रटानेक्ती हर बार ल्क ही क्यो पटाये 1 मरेलडका 
पटाने देखो तेव मारूम पडेगा इन लडक्रियो को, यह्‌ 
पटाना कितना भारी ष्डताहै। 

(धीरे से) दबे इषण्टरेस्टिग सयेजेक्ट । 

मेदा भी एन सपना था। कलिजषटूरते ही रोज शाम जूहू 
बोच पर किस लडकी ते मूलताकात करने का। ओौरयो 
"माँकोशनहो गया है" रसा ही रोजाना कहती `हे, 
भौरर्मे "मियानीग्ी राजी ठोक्या करेगी मा पाजी' 
बहुता रह । फिर बाहोमे बार्हे शालकर समुद्र की लदहरो 
के साय लोगाकीनजरोसे वचकरभपतेदहीप्रममे भर 
भूते रहै। एक नारियल पानी खरीदने का,एकौो) 
उमका पानो भ पिं भौर मलाई वह खाये 1 मौर फिर 
क््निरे बैठकर, हेवाको भो एतान चते एेसौ गोलमाल 
वाते करने का । एकः सुर्र गजरा खशेदने का, उसमे 
बालोमेलमानेका सौभाग्य प्राप्तक्रनेका। 

फिर? 

फिरजेशमेरषैप्राहोतो गोर्योशिसासे उसे पर घोष्टने का 
मौरखुद वेष्ट कोयमसे सौटनेका। इतनासरादेटा 
चर्वाहै मेदा, परव भी दूरा वही होतया? श्याक्मो 
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विनोद 


भन 


५ 


ह मुकञमे। थव मानाक्रि मे जनिलकभरुर धासयदतत कषे 
षर साल्ाणए कै हूमलभीततोनही। 

क्लास नही भिल्ताषर दटेजामतो हरं सान षास क्रा 
ह, वह भी जच्छेनम्बरोसे) 

प्यार मे सवे अनो दतत है यार) 

कया अनोपः ? गह दुय समोपे खाता है तक भीन 
बहती रहती है । फिर भी सारा दिन संडमियोहे धिग 
रहतषहै ! भीरतुतू दिनोदके बस्तं? 

हम ती रायटर ह्‌ यार ! भनी रायटिमि फ़रस्ब 
प्दिदहै) 

शार ? चार लासन सहो लिय क बता 1 भरे वुम तौ 
मी सदडकरिया धुमाते होतो भने हौ भनसा पाप मियं 
है? मवी कमक ह रोना वर्मा हर भटद्िन के 
भाद यायड वदलती है । सातो वह भी एकं दिनकेतिपि 
भरे हिस्से मे नही आती, हमारी गिद्विल्ल की वह रेख 
इसी साल जस्ट एस एस सो पात हहं वह भी उब 
भेसापधूमतीहै) यट साल पते बेचन वति भ्य भी 
भौरते पटति टै कौर माक्षातत मह एकदम कनोरा ईष्वर 
यदह क्या वोद -पाय ह? कु भौ ही,अव म लढ्की 
पटाऊगरा बम साच ल्तिया। निणयकर्तिया। 

अपने कातजकीरए 

मिसोतो ठीक नही तो टेलिग तिन मयो भी चतेगी। 
समिन ङमो भ्र सव गरू! सारी जाक्तिम दुनियाके 
मामने उसमे कथो पर हाय स्यकर पूमूगा। कुम दोनो 
कभी जनाङेमा + एकतो सालादधनौवरीकरके बति 


करता हू इमौलिमे सवको अलन होती दै । भरे बरसोनौी 
षे लदक्यिं भो मुम नही दैवतो ? कुष भीद्धेम सद 
मरूमा। सदी वटाड्गायस+ 
खोर (वित्लकार) हाउस दद । 
(मधकर 1} 
(शिति का स्टटिमम बारा मीरमेच या वतिवरण भौर 
सोगोकी भावने मद्र हैमा माग बैठे है । विनोदन्दरषे वु 
दूर षरसव मेष दख र्दे) 
डमे - येम, हौोषज वट 
विनोद व्याबहुरहाहै? 
ये : वहे देख (उगलो दिता दै, नोचे को भोर- एष मे्पर 
मनू धौरदेमामठेहै)) 
प्विनोद क्या याते) मनना पडेगा यार, हेमा मलय प्रो पराना 
भ्न नाट जीर क्से पटी रे उक्षकोरे 
भग्र होने षाली घटना होषर ही रहती हैहेमा। भाघिर ष्म 
भी विसीसेक्मनही, लिश्वय दिवाघोरहो गया, 
(तालियी कौ गढगदाहट) सुनील ने अपना खत्ता घोला । 
भद भरेम भी भषना खाता खोततापर ितीनेमुभेष्टरो- 
दधूसही नहो । त्कदीर पौ क्या घीज दहै भान 
शुनो उधर, मौर दधरह्‌। सोधाभीनही शकि 
एक दिन एसा भायेया, देख, दे मधी भी सलिफी 


पुरानी भदत नहौ गई, इसी शाट पर षट्‌ हमेशा आश्ट 
होताथाः+ 


हैषा सहाय + यानिर 


हेमा सहाप 


हिमा सहाप 
भत्‌ 


हिमा सष्टाय 
मनू 


हेमा सहाय 
मनू 
हमा सहाय 
भन्‌ 
हमा सह्य 


भू 
हिमा सहाय 
भत्र 
मा सद्प 
भुः 
हेमा सटा 
भनु. 
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सथ यानि क्या? जस्ट हुम हपट पहना सीप ष्टे 
उष वक्तसुनोल भौर म गैलेरी मे वेततये 1 कण 
म्टेण्ड। 

चरू । 

सचमूच कया ? सुनील हमेशा पहली बात की मेहम, 
नवस होता था वचारा, वहत बुरा तगत था मूत्र । 
किरि? 

फिरिग्या? बुरा लगता था, दथा नात्तौयी भरर 
पुन सेलन शा मोका देने ये। 

(भाश्वय से देवते हमे) मह, अरा दष्टा दे न सुनील है । 
लेमिन 

एमानकरमद्‌। 

वसानहीदहै उविन 

लेकिन वेभिन कर नही, मेरौ पहचान गुना ते मरी 
पटेगौ वट्‌ भौ आजेमाजदही मान बहुत पुशदै। 
गश || 

ह । सुनील कधी ओरमरमन्र की दोस्तो है प्मलिय) 
दोस्नी पवरक्रि नलो र तो भौ। 

थी! 

दलमाषी! भवनष्टी। 

पग? 

मया होकर ष्या है हेमा सुनीस ने ल्डमपमगजौ 
परफोग्मथ त्वि वान दृण्िया मे सौटन शवा 
४ उमयूय गूनाया ! तवग गवमहै। तबतमर साग्र 
ण्टाभो नहु स्दुता) अगर पामन वृदढरभी ग्या ॥ 


"मा सहाप 


हेभा हाय 
मू 


टैभा षट्श्य 
भू 
हिमा सहाय 
भ्न 
हेमा सह्य 


मन्‌ 


हेम सहाप 
4 


गरदन नीचं क्र चेता दै परमेरो भोर आंख उटाकर देवता 
तक नही मृभे भौ अुरालग रहाहै परक्याकरू हनं 
वाली बातत टोकर रहती दै । भौवर पिव बलिर प्यारे, 
कण्ट पुटे प्रसेन 

महर तुक्षे धिके काक्ापीक्ञान है। तरु अपने कचिजणी 
शोभस्षष्यो नही बनता! 

पालिटिक् बहत ही गदो गजनीति बेनी जाती है। अथ 
मही मायते मे देखा जयतत म भिट्लिर आदर कैटतमन, 
पर वह मुभ ओपनिग मे हौ भेजकर बलिका षरा 
धनाना च्हूतेहै। अई ठहेदट दिस प्रलिटिक्स, दतपेतो 
अपना जिमखानादही अच्छाहै। 

एमनू मै माऊगीतेरागेमदेष्ने । केवट मवण 

दश साल नौ चाम । हम पूते ही राड मे हारभये। 
अर्पाति म खेला नदौ उससमयबीमारया ^ 

क्परा टनाथा? 

करिण? 

तरूबीमारयान। ~ 

दीह यदआयावेडपयहूभाषा 

यहव्याहोताटै? क 

मड प्रचनदो मातरम, यह पच मही मुम, मुभ-श्् 
मनुमहै? दह द्वय स्किटि बातोणोही दोता ६1 ` 
शनैनसीगोमारोहै पह? ॥ 
योमारो एह टेमा वेदश्चट्भा वतो वैष नहोष्टः 
सर्त, भष हता नही जा राक्ता 1 
(दाहि भो मटमडहय) 


टंराङ्ष्- 
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हेमा सहाय 
मन्‌ 
हमा सहाप 


चिनोर 
मनू 


भनु 
शुवे 


विनोद 
मनू 
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भाज दिलीप बहुत अच्छा घेन रहा है । 

कीन ये दिलीप गावस्वर। इनपलुए सका षोडा। 
देखा मत बोल मनू । उसौ ने तौ हमारे कारेन रौ 
फ़ार््नल जित्तामर दिया, दख देश पहली रजी मच ष 

खेल रहा है वह । अगते सालन टेष्ट मचके तमितो 

किक्ति (तालिया कपे गडगडाहट) 

योव दिलीपकी सेुरीहोग्। म मभौ मारीप्रफ 
लेकर भाती ह! (दौढकर विगर म चली जाती टै) 
[अधक्ार। पन होष्टतलक्ासीन] 

भारोप्राफ लेन गई भोर किसिेवर तौटी। वो भीष 

पम्लिककेसामने। जतो मिम्ना की बोटत हमार 

वालाथा पर उसने हेलनेर पहना था। 

गुस्सा करके कुद्धं फायदा होगा क्या? 

मव गुस्सा भो नही करू तो क्था वरू  जिदणी मे पही 

वार लडङ्ी षराहंवोभी पतनी मेहनत करै! 

लेकिन र टोडवशन वरति ममयर्मेन बहा यां विवह 
क्रिकेट कपी वहत दीवानी दहै। 

उभी दीवानेषय वा पाया तेकर ब्ूठ बोतकरतो मैव 

उततेषटाया। 

साति हमने भौ क्या तुजञे मदद नहो की। पिते दौ महीमे 

सेप्रिकेट यी सभौ विताबेलाक्रदी। 

बुर सटा वलिको पेते भो नहो वृष्ायमभव तक्र! 

प्रर बटुत भारो प्ता है ट वोलते यक्त। मरेमरेगप 

नभौ वमटदेवाति स भ्रिर्ट नही खेला ओद च्फके 
मावत) पेपर सक्सतक्र को याते भरनी पदतोदै। 


विनोद 


भन्‌ 


विनोद 


मनू 
विनोद 


मन्‌ 


विनोद 
भनु 
डमे 
भन्‌ 
दुबे 1 
१.1 नू 
विनोद 


परउ्तेधुमातोरहादैन? 

विने दो महीनोसे मजा करन्हारहै) 
विन श्वाये पीये सात-पात घण्टे स्टेडियममे यैटनेमे मजां 
है ^ कैते गे छिलके, प्तेट-गिलाष भौर फन वे छिलके 
पौठ पर भेलनेमे माह? क्यो ददु? 

परेद इंट यार । अगर लडकी बाहिय तों बहुत कुछ 
सहन करना पडता है। 

कररहाह यार सब सहनही तो क्र रहाष्ट। पर 
सहनशक्तिवी भो कुठ लिमिट होतौटै । भवतुकेतो 
यह्‌ नाटक के डायलोग लगेगे । प्र सच ष्म उपे दिल 
को गहरादयोसेप्रेम करनलगाहे। 

जैसे शाहनहा ने ताजमदहलप्े क्यिचधा॥ 

यह तुभे बताकर भी यकोन नहीं होगा विनोद जौ । 

यकौन ष्टो गया मये 1 क्तिनि साला के बाद भाज तूने 
मु विनोदजीक्हाहै। 


तुमदोनोकी क्सम, मौ बसम वह भी उत्तना ही मुक्षते 
परेम क्रतीरैरे। 


यकौीनहो गयारे। 

लेकिन मेरा दिल जल रहा है । 

एक मरठ-नी दे । 

क्यो? ६ 

फायरत्रिगेड वालो फो फोन करके माता ह| 

माक मतं करो यारो, जमाना बडा जात्तिम हो गयादहै। 
अबरङहकावटषाटेकीदटै? 
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॥ 


विनोद 
मनू 


शुने 
मनू 


विनोद 
मन्‌ 


म 


विनोद 
षे 


शोक सायं 
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ष्याम ? ्रषेट पे अलया दूसरी वातकणे ही न्त 
देतो । उश एव हो रट है तीष किट, शरीर तरिर 
यहाँ तक कौ भगवान की पुजावौ भी तरि्रेट। 

अव 

गवत, दूये, । 

परता है जब उसने न्स भावस्कर वा कित तिया 
दिनेतो पाला मराग्य्‌व ही उट ग्याया। 

गु भारलतकी। 

क्या? 

वेवटूफतिरेप्रेममे कमते कम कोई विलनतोदै। 

सच. कहा जाय ता यह तेरी टेस्ट की घडीहै। 

दष्ट फी डी हयो या रणजी हो, मै भाज सवद कह ६ ५ 
वस । उसे माफ-ताफ कहंदूगा मिम कुमे 
जल्दीवाजी मत कर । वकारम्‌ गडबड कर इलिगा 1 
दव यार हमतरे साय मदद परन फो तमार परस्मप 
भानदं। 

नहीं यारो, नही-भाज रिखत्ट लगकर ही रेणा । पाषा 
साच-लोचकर टीचर वनन मा समय भा धमा।पि 
आठ दिनसे नाम प्र नही गया, कलिज ष गुटसी मार, 
राततोको नीद नही सिक भरव बदलता रहता १! 
दसतिये कल रात वापने भेरा विस्तर गंलरीमेषौ 
दिया । इतना परेशान हो गया वि कल रातदेषी षो, ॥ 
भी गवनमेण्ट की । ष्सतिये भव साच लिया कि भान 
फला होदरही रटेणा ॥ दूषका दूध. पानीभा पानी“ 
मीबेयरफूत यपना क्ष्याल रखना । 


हेमा सहाय 


मनू 
हमा सहाय 
भन्‌. 
हेमा सहाय 


हिमा सहाप 
मनू 


हिमा तहाप 


भन्‌ 
हमा सटा 


निग इदम दूध क्रा दध पनी वापानो। 
[अथकार] [जाग का श्य । हेमा चहल दमो फर 
रही है । शायद मनू कौ प्रतोक्नाकररही है। षच 
पर वव्तोहै। मनु ख्लप्रवेश ] 
अरे मषु, क्या वातदहै? लगतारै राततं भरसोयनही। 
भाषे भीलालभव्कर्ह। 
आज मुव सुवह्‌ क्षगडा हा गया दइसलि्य । 
भगडा? कितवे साथः 
भ्ईूयके साय, साला दूधमे पानी डातता है। 
भौर यहक्या मनर । अबतक सदे पाच भो नही बजे, 
हमेशा कौ तरह लट स्विग होगा इसलिय म॑वेखवर धी 
ता भाज दाच पच्चीसको मावर तून याक कर दिया। 
कुम्हार स्पीड अयव्दने लगौ दद्‌? 
मेरी स्पीडजोथीवहीहै। तुम्हारी एव एम टी घडी 


खरावहै) पौनदघेव्जेटै, सामने बातो पण्टा घरवाली 
घडी मे दख लो । 


, वह युनिवर्िटी कादै, उस प्ररमतजा ॥ 


गर भौ मत वोन, इतना विशाल राजाबाद्रै टावर उसपर 
म कसेजाञगा? वकारमे पैर फिसिलगयातो 

पहले ही भवर म बोलरका ज्य मिली नही दसतिये 
वरसमेन क्रा क्से भौस्टराकि नटी मारन नाहि । टेष्टमच 
पाच दिनि कवा दहोताटै । पशेससे वेम करनी चाहिय । 
पर क्भो कभी बरसात होतीदैन। | 

त्‌ वितनाभोमाठ्ट रफ द मोक स्टप -बोत्तेमात्तेभी 
म मेरी विकेट गही ग्िरद्ूगी। तु्हयर हृदय के पिच 


3 } 


हिमा सहाय 


हिमा सटाष 


हषा सहाप 


मन 


मनू 


प्र गृ स्मोर बनानाहै। फिर्यहमेष हा याद नि 
म॑चहो। र्म एक एण्ड पकडकवर रदु गी 


उत समय तव यायं फिस्डिय करू ? 12 म 


की तरह? 

गही रेमग्रजल्द हो वु परलोज इन का बलवा 
वालाहै! मेन भने दंडो को संव वता दिया दै) विषा 
रख मानै वाते वरतातं से दते शादो का णिपत बाकि 
आऊट किया जायगा । हनीमून का दौरा जल्द हेष! 
तू पेड पहुनकर्तंयार रहना । 

वड? सफ पड ? है-डन्तासज नटी चाहिगे 
बांधकर तयार रहना पहती हो । रे दुक पति साहि 
यानाद वाचरमैनं । शादो म्यह ने शेय वाघा यता ४ 
वडनदो। हौ हो सकता है इगलड मे गोधा जाता हका 
उना धरोानही हैन दुभौ ग्रे है। पैठ रा 
द्रह्टयु मार गाष्टट। 


षम 


॥ पू 


गुरणा मत भरम केने जानवर वापर नहीं साता । 
योलन का रनभप गतत हो ग्या, शद पितता अ" 
बाज दभा । तेरी कसम मद्र, दस्र वाद मेरी ए 
भी स्तिवरो ते दु दशलीफ नहो कोणो मोर मगर ए 
भोतोय.दरेष्टयगो। 

हेमा क शुच भीर श्हने माया । धति ते युनोणी 7 
मनतस बंटसमनबम्परसे ठ्रतानषहौी। 
शायदेवुर्हभभ्दानस्ने। 


हिमा शहाय । बदापक षष्ठा 1 मगर भेदबेटषर भारतो क्‌ 
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मधु 
मा सहाय 


भन्‌ 


म 


मा सहाय 


मा सहाप 


सिक्छ मार देना या किर थोडा नीचे मुकवा छटोढ 
देना 1 

हमारी शादी हो क्या एसा मही लगता तुम्द ? 

एषी गुगली मत फंरुमन। मेरेजीवनसमे इम तरहरन 
आरट होगा तो मुभे स्टेण्ड कीन देगा । मुभे छाहकवर मत 
जा।मैषाण्ल हौ जागी निस भीसमय किमौीकी 
बाल षर, विसीभी जगहे मेरा क्व टो जायेगा। मने 
माना कि मेरा जौवन, एक लिमिटेड भोबर मच है। परतु 
सबके सब मोवस्‌ तुम भके को हो फकने पगे । मेदेन होगा 
तोभो चछेया। तृ चाहे तो मृञ् क्लीन बोल्ड वर, 
मगर उस तरह ्नजड मतकर। 

तोकरिरिजोर्मै कहूगा माज बुननादही होगा) 

तरु केवल उगली ऊपर कर रमै क्रिसी भी प्रकार का विरोध 
नक्रते हुये सीषेध्यारके पवेलियन म वली जाङंगी) 
अपनी शादौ के विषयमे तुम्हारे डंडी से मिलना 
चाह्ना हू । 

मायदहैमनु मुभेमा-य है) मेरे मपके के टो कौ 
हारकर म सयुयल की फिलड़गि करूगी। मेरेदितिके 
स्टेडियम मे तेरे पूज्य आयस होगे । तुम्हारे तनस्बाह की 
स्टैर्टिक रतूगी। बुम्हारा हर इकरर्मण्ट मेरोसेच्युरी 
होगी । तेख वोनत्त मेरा पस्नल श्किड होगा, तैर 
प्रमोशन मेरा बल्ड रिकाड होगा । मेरा ससार यही मेरा 
क्रिकेट होगा ! 

देखो हेमा, भवम्बर में ममे ध्लाटका पणन मिलदर्ा 
दै, इसलिये दिसम्बर म शादो करेगे । 
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हेमा सहाय 


मनू 
हिमा सह्य 


मन्‌ 


हेमा सहाय 


भन्‌ 


हमा सहाय 
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हिमा सहाप 
मनु 


4 ] 


स्यिलौ! प्रू भार प्ट मनू, पलार रेट हनीमून मो 
व्हा जयेगे? 

तुम जहा कहग वहां ! ॥ 
दिलवौ जायेगे, नये साल के शुरूजात सं ही पहली जनव 
कही निकन पगे । 

पहली जनवरी ठीक है, पर दिल्ली ही कपो ? 


क्णोकिः कयाकि वहा जानेस वहां जानेस पावा 
करिरेट टेस्ट देखने को भिलेमा । कितना मचा मायेगा । 
(गुस्तेसे) हा हा क्यो नही बहत मज्ञा मयेमा । भौर 
हम एक पार्टी भौ करेगे अपने हनीमून म सोपगेष्ट ॐ 
लिये हमरान यान को बुलापेभे वक्त । 

मनू मजाक मत कर । 

कया-क्यो मौर जव प्हलो ही इनिग म हमारा सडक हना 
तो उमङा नाम रखे वट ुरत भोतोभान वेषेण 
इनिग लडकी नामयवाल 

द्र मनू भव मजाफकयदषर। 

हेमा माज तक मे सचमुच तुमत माक करता हा उमे 
लिवे मै माफी मागता हु । मुम सचमूच प्रिक्ेट छेना 
नरो अता, सिप तुम्हाराप्यार पानम लियं अवतक्ग 
दुमसे भूक बोलता रहा टमा भाज ते प्नि्िद टापि 
हेमेणा बे सिये बद) पिद्धतवार महगोसे बुम्हारे षत 
क्रिरिदने मरा द्तना निर प्रा दिया हैर राते 
खनत ममयमभोक्ट तेटक्ट, स्गट करता रताद! 
मावन्तो रातय एक सपना याता ङि म दानण 
स्देधविम म भावद्हाह मोर एक माटा राशसरवंट सकर 


हैमा सहाय 


मवु 


मुभे मारनेकेलिये मेरे पेद्धेसार्हादहै। मुभे मार र्हा 
है मौर्मंक्मी इष्टस्टण्डमेक्भीवैष्टस्टण्ड मे दौड 
रहा ह । इसलिरे अ न्तीज नो मोर क्रिकेट । मुभ 
समक्षन की कोगिथक्रोरहैमा। आप्टर जाल एवरी धिं 
दज प्रेयर इन लव एण्ड वार । 

तरू भीमुकेमाकवकरमन्‌। 

मऽमरव वुम्द्‌ भी क्रिकेट अच्छा मही नगता 


हिमा सहाय मेही क्रिकेट मुभे अण्या लगता बहुन मच्छा लगता है। 
भद्रे फिर माफौङि्िलियि? 


हैम सहाय 


भतू 
हैमा महाय 


भब तक तुमह मेर मे रयः, तुम फता्या, तुम्हारे साथ 
भोम का नाटक करिया इसलिये । 

(चिल्लाकर) ब्हाट ? 

येममद्रञ मने वुमते कभी प्यारनही रिया {मेरा व्यार 
दै क्रिकेट पर। वह भौ खु-दर गेम सेल वालि दिलीप 
मावस्करसे। अव जिस तरह ठुम मुने पनि का उपामरकर 
रदेये उम तरह मँ दिलीप को पाने के सपने देष रही थी, 
अनतत मे केवल दुम्हरे कारणदही मुभे सफलता भिल्ली! 
मने वुम्ह्‌ अपना माधार चनाया। क्थोवि दिलीप सेते 
बोर गी इमकी रिहसल तुम्हारे सायनरती रही मौरर्म 
सफन हौ गङ्‌ । अगते महीने ही हेमारौ एगेजमेटहै। 
दुम भयोगे तो दिलीप को अच्छा लगेया। सकोच मत 
करन। वर्योकि मने तुम्हारे वार मे सवङ्दखउ्ते गता 
दिया दै मौर उसने भो बहत लारईटली लियः है । षजीव 
बतितोवहहै कि उस्ने भौ देषते-हंते बोला-एवरी 
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भवर 


विनोद 


यिगदजप््यर इनसवपए-डवार। मोक । बापवाय 
मनर । 

[हिमा चलो जाती ह ।] 
[स्वित्सा को तरह] बल इन 1980 बैन माई प्र 
अगस्ट पाङ्िम्तान एनो नौ प्लीज । गोप । हैत व 
पोटोग्राफय । मोह ग्योरबेवी योने । यतति 
इन इण्डिया नाउषएन्ज। (हृता ह} वरिहाष््ड एवष 
सरसेमफुल मेन देयर इन ए दुमन । नहौत्तौ इतेना भदा 
गेममे कभी नही येल पाता। येस आई एमप्राउड माफ 
हर । मरे यश मे उषकाभोहायहै। अरे हेमा, देष तो 
कीन जायाहै। यहौ वह तरिकैेट का वाल्शाह जिद 
भियादाद । आद्ये न सर, मं अपने मापको वहूत खुशनशरीव 
मानताहुजौ माप जैसा महान खिलाडी हमारे घर नाग। 
मो हा क्यावातहै कपिल, सन्नी, स्विडम, बाधम, 
अहीर, शास्त्री, सदीप वठो-कंठो यार्‌ मौरयह क्णातुम 
बाहर खे हो थामस । नसीब । नही दोस्त तुमसे गष 
कोई दुरमेनौ नही है । नमौव 1 इतना बुरा मत मान पार 
येसं यस, हसना, देव-देख हमा भी हष रही है 1 हमा 
हमा एवसक्रयून म । तुम खवक्ो एकं साथ देखकर शायद 
पवर गह । अवाप ही देषियिनहमेणाटी वी सौर 
भखवारो मे बान वाते सोम साक्षात्त हमारे धर्भा 
गये + उसे बव सौ यकीन नही हो रहय ह 1 हेमातेमा-देमा- 
(चिल्लाकर विगकी मर भागवा है) 
दोस्तो, ईस शाक के वाद्‌ मन्‌ अपने आपको समलतिन 
सका, उप्ता पागलपन हेमा के नामके साथ बढताही 
ग्या ओर्‌ एक दिन 


विनेद 


भन्‌ 
हिमा सहाप 
भतू 


हिमा सहाय 
विनोद 


मन्‌ 


विनोद 


मनू 


पता 


[सडक पर शोर, बस को ब्रोक, भोडभाड ] 
रस्ते पर दौडते समय सके नीचे भा गया (सारागेम 
खत्म । पदि हम लोगो ने उसे उक्सायान होतातो शायद 
यधटनान होत्ती । स सवके भिम्मैदार हमी लोगहै। 
शायद भाः महीने हा गथ इसषटनावो दुवे 

[श्वरो भोर से हेमा ओर सन्‌ का प्रवेश] 
आठ कस ? सात हूयहेगे। 
तुम पूरस्पो को क्या भावम पडताहै1गाब्होहूयेरै। 
अठ । यानि हमारी शादी होकर धह भहौनेहो ग्येहोमे 
क्योकि उसके पहले के दो महोनतो 
याद मत दिलाओ बातत पुरानी 
दोस्तो कंसालगा अव ये नाटक । चौकादियान बाप 
सबको ' अपलोगाको लग रहाहामाकि मैने भूढक्थो 
भोला । कमा करे साहब हटटीक करना था। नाटकम 
जौतने कै लिये तो षेड मोड जरूरो धा। भव हकीकत 
यहदैकि नाटक कामम मेरे लखन का करात्पननिव मन्रू 
धा । मौर यह ण्क्दम टङौकत भा मनर ह्‌। जीता 
जागता । एक कोरी स्वार 
अवरे विनोदक्हा चता गया भाङ्‌! 
ती टास्ति) मरा हआ मनू नारक का धाओर्‌ यह्‌ 
हमारा असली मनू । वास्तविकं जीवन कामन ॥ 
समे कोई नर्हयातयोडहीहै। कालेजके जमानेसं देता 


ण्हो होता मारहाहै नाटक य लिता है मौरदाफी 


ममारताह। 
[ अन्धकारं । पर्दा 1 समाप्त \ | 


हार, भारतीय स्टेट गौ, 
नरीमन पाट, बम्ब 


““पोडट ओष्ठ नो रिटर्न" 


[पर्दा अवतकबदटै! 
टेप रेकाडर पर भनयउसमेट शुरू होती है ।] 

चिनाय बनिज प्रस्तुत--"ाट माफ नो रिट“ 

अग्रेजौ लेखक --मररौनात्ड वाटर 

हि दी रूपांठरण--सगीर अहमद चौधरी 

दिग्दधन परिकन्पना लाड डोरोय वासकी 

सह निदेशक--रामङ्ष्ण बाडगोलन 

भरकाश परिकल्पना मयकल प्रतिटर एव दस्माई्ल पारकर 

वैशप्रया-मान्‌ अवया 

समीत~-भानित देषष्डं 
[पर्दा खुलने लगता हु 1 अनाउसर्मण्ट आगे चत दही 
हं ) रगमच पर कोटं नेपथ्य नही ॥ मच परः प्रकाश 
बहुत कम ह ) मच पर पोछे कौ भोर बारह कुता 
3 कुच षण वाद, एक आदम) जितका नाम च! 
है, जेव से चिटठी निकालकर, हाय मे लेकर, म 
के मध्य भाग पर आकर णडा हेताहै) 

दे रकाडर पर दरूमिवा--पपिल मुखर्जी, स्वल मिश्रा, मिह 

कदना पाटिल चिरनोय फोलिज के ज-य दक्कीत कलाकार) 

म “टेपवनदेक्रो प्लीज व्लीन! 





म्ल मराठी रचनाकूएट “*विजय मोडकर › 
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[छद्‌ खेतता है १ पता सार सुप्ते एदे हे 
ष्ठने शाप्ररल् शूरता है! ठको लिदरो सुतो 
है १ शायद उते भूतने का धयै) षतपिपएंमं 
भूतन शो तणसेमे भिदो सोसकर रमा है ३] 
नमस्कार दसो 1 जभो-पभो बु देर पहने सिर `पटब 
का अनाउसमेष्ट हुआ है । षटे मटक रिसोकार्यवपणष््भ 
येशक्रेमे समध रह । पटो क्ट्ने रे पिवेम पह 
आपके सामने ञपाषा। 
[उसौ समय दशकोमेरे एर आरमो जितरा ताम 
"ब ' है जोर क्ते चित्तता 1] 
सुमिये, एष भिनिट 
[स्देज को ओर आनि गता है। "अ'' गवे होक 
पतीन पोएठने सगा है, काज पम पद्पभे लगता है, 
तब तद "ब' मेघ पर पटुषसुषहै।] 
मैमरोभोरसे भौर विनय भणै ओर घधौ दशको एवं 
परीक्षकोभा, भौर दरा प्रतियोगिता के पपाते 
सेद 
मुम माफीमागरष्हेष्ी? 
(सेहरे पर भस्नता सतति हुये) भर्षा सप्ती ही पेणो 
उसे श्राषहोगणा? 
मयाहोगा) 
सिप माकोमांगने से हौ चृटकादा गी नित भता 
मिष्टर। 
सेपिन हमारी पाद 
कौनगी >? यहो दुछङ्ारभा वाती ? 
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भे? हांकारणोंव्ीही। 

कठिन होगी परसीक्रोटतोनष्ीन? 

नही सही पर बापसे मलय, आप है कीन ? 

म, चिनोय कालिज षा एव शुभवितक । पिष्ठते दस सात क 

इतिहास म चिरनोथ कतिज मे देसी घटना गभी नही षटो। 

सचहै) 

भ्रतिपोगिता के नियमानु्तार एक वार घुनाय्ह 

चालीस से वचास मिनट वे वाद ही गिरता है । उव समप 

तक सुला हआ यह र्दा यानि चिर्नोय कौ सरेवाजार 

खुली हृ इज्जत भौर यह्‌ मद, जसे व्रस्तनम कता 

हमः प्रवाण विनाथ कालिज की बीति कौ मेरो पे 

कसार चालोत मिनट तव रथग॥ । चातासि मिनट 1 

मानता पर दसत सलवा अव कोई रास्ता भी तोनहीं। 

तुम सहन कर सकागे? 

नही कभी नही! रेषे हौ धर चला जागा । मतलब 

जादी रहाहि। 

(रस्ता रोककर) सिन दुशं तौ पता च्छे हो सर्वता 

है, म यहीं वडे बटे कोई रास्तासुक्षा स्वै । देल" 

दान को द्यत ओर सस्था को द्ञ्खत दोनो मलग 

अलग बते 

मग्का कहना सही है मौर म समन्त भीर्हाद। 
[योश विचार करके दशशते] 

वल हमारे कालेज हांलमे पाद्रट माफ नौ टन 

प्राण्ड रिहल थो । वहाः रखकर मोर निदेशक की मापत 


हू पर्न 


न की 


मेचुव्रु मैमेहो गर्ई। एकाकी के इटरप्रिटेशन पर 
बाद विवादहौ गया! खुदहौ रेखक 

मन्बन, परमीशन कंसतं करने के लिये मपना पत्र मायो- 
जकोकोदे दिया । अबरठेसौ द्यततमेते 

मपपषी तेयारो है? 

वही एकारी 7 

मं ? नही, कोई दूस, मजा लायेगा, जस्ट फर ग्रोल । 
नही बावा। कोई हमेणा टस मे काम करने वाता 
कलाकारनहीह।हांकभौ जषूरतपडगर््तो 
(कलाई कौ घडी देखकर) केवल 35 मिनट का तो सवात 
है 

नही, नही -मे घर जल्दी लौद्‌ गा कहके जाया हं । 

देखा जाये तो 35 भिनेट आप भौर देरसे जायेगे प्रर सस्या 
के यि 

अरे, पर स्िष्ट नही है, दायलाग नही है। भ्रुभिकाक। 
पता ठिकाना नहींहै। 

स्किष्ट इ्प्र.वाह्च करेगे--ढाय्लग सूरे वह--पर भूमिका 
जो हिस्से मे मयेगी वह्‌--मजा भावेगा। 

(निव होकर) पर कंसे हीमा? 

वहु मुत्च पर छोड दो (यदी देखकर) भपी 33 भिनिटका 
स्मयदहि हमारे पास । 

(मषरनी धी देखते हये) नही 1 37 भिनट है । 

नहीं यारनही) दू बौ एक्नेक्ट (घडी दैखता रै) 32 
मिनटदहैष 

(पुनः षडी देखकर) नदी, नही मेरी घडी के अनुसार 37 
मिनरतोर्दैही! # 


{53 


54 ] 


# ॐ ¢ च ॐ ल 


ए 


4 9 


हमनेएेा क्षतो? 
कसा? 
इतश्च अच्या हम एके दूरे कौ पदी यदल कत । 
मगर उक्ते व्या फक पडेगा? 
मतलब म वहरमा 37 मिनट, तुम बोम 321 भिनट। 
हट यार यह देवकूफी होगी । 
भकषटक्यो? हमदहीसपु्तहै। ' 
(विगमे ख प्रतिपोभिता वे आयोजक से) 
कपो भाई कितन हुये ? [(भ दर से) इवकतीम] सो 
भौर सुनो । 
पर उनकी घडो कंते ठव होगी? 
होया नाहो, उत्तोको अवसो मानकर इम चना 
होगा । काफि उहीक्यी घडो के अनुसार पाली मिनट 
य बादही यह पर्दा गिरेगा। चतो शुरू करे? 
अरे प्रर मुक्नसे नहींहेमा? 
डाटवरो मेजोहू तुम्हारे साव) 
[इतनम भ" जेवसे रूमात निनालता दै, पीना 
साफ करता, ] ठीक है? 
(चुटकी वजाक्र) बानुलात } 
भा बु सचत ? 
भीर याद नही या र्हा है ? [टार घावान भ) 
मबुतान 
(स्दीदहै) हसी त्तरह्‌ यग्ुतातण 
सषयुषी? 
टप्ूला्त^ 


4 & # &  # 


राईट 11 शिवजौ ? 
(गग्रित्त ना उत्तर मिलने वाला अने-द) कोकतवाल 1 
मुर्गी 2 (अथ एक रय एक्डकर) 
भण्ड । 
मुर्गी के अण्डे बावन ? 
उसषरयठाकौनर?त्रुयार्मे! 
जौ वठने वाता निकतया वह्‌ रावण । (हसता है) 
[दानी हना शुरू करत है] 
{क दण तथात है उनरे करिये दुता गाता 
है सपथ्य लगात समय नीरे विखौरक्तियां भी 
योलताजारहदटै।] 
मापने मृज्ञे पहचान! ? 
मही भां तुमने अपनानाम कहौ वताया? ननिपूछ्ा 
भीधा। मर,परयहूक्याकरर्रेहो? 
बहूत जल्द पहचान जाभोगे-जौ वद र्हा वह-मौर 
मुभ भौ-तुम रहयानने कये कोशिशकरो। दिमागषद्‌ 
जयाजोरदो। 
(याद षरते हृष) अं, याद ही आता (घडी देववर) अव 
26 निनटहीस्टग्येदै। 
वहभौ क्म पञमे णक-एक कानी पर्दाणस्ने के 
लिये 
एेसा दही तग रहा दहै) 
(दुभा तयार करता है) 
भक-भुक उसको सलाम क्रे 
सब गुह शाम शामेतादै, 
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शाम सवेरे चाकर र्दे, 

उसवा नाम पहला दहै। 

(जल्दी से) कु) 

दौडते रहता है पर घोडानही 

आगे कामत वता णाडौ जित पर चलतीहैवः 

राईट ? 

एकदम राईट । चलं भागे वता? 

कौनसा? 

गहरसे दूर 

मस्ती मेचूर 

सुबह सुबह लाली, 

पारे दिन हरियाली, 

(आन दसे) गवि551 
[दोनो हसना शुरू क्रते ह । दोनौ की भवस्था मव 
भठ-आढ सा के वच्चे जैसी हो जाती है । तेर 
वक्ती लटक्याक्रसर्क्लनारह दहै] 

(बच्चे की तरह) मव हम स्दूल मे मिल दुद कहानी नी 

पता चले इसलिये पठते भ तुम्हारी भूमिका करू ¶, बद 

मे तुमह अपनी भूत्रिका स्वय करना! ममक? 

एेमा मत बोल ! समके एता बोल, 

मोदं नात समे टे। रपृआस्क) (कधा प्वस्कद 

खोचता है) भपनो स्लेट मुङेदे। 

लेक्िनिमेरीस्तेटषरतोषाठनलिष्ठादहै। 

इमोलिये दे! उक्त परतरा नाम योटेही तिषा) 

नाम कहाँ लिधनन्तोक्हतेह माष्टर7 


ह-र प्ता 


वयवास्त मतक्ररदेदेतेरी स्ते 
भौर मन मु? 
यहक्िमेरीस्तेट। 
(स्वेट उल्टी सीधी चुमाकर) सेदिन तेरीस्तेट परतो वख 
भीनहीहै 1 भुक्ते माष्टरमारेभेत्तो? 
ब॒ अगरनही देगातोर्म मार्गा बोल देतादैहाँ।देदे 
क्हान। 
[उसे स्लट घीचने लगता है। "मन देनेका 
प्रयलन करता है, लक्रिनि द' उसे खोचतेताहै।] 
ब॒ ह। चल जां अब। 
भ॒त्रूजा, मेदस पर अभ्यास पूरा दरता ह, फिर मङ्गा) 
नही तो मास्टर हाथ पर छडी लगयेगा । त्रुजाचल 
ख॒ ॒तू भी चल, उठदेखनहीतो मनू जव मा्टरजी तु 
मारे क्षो कितना मजा अआयेगा, तुभे अभ्यासेकरकेभौ 
सना भौर भेन करके मजा। नाम वताया तो याद 
रखना | (वाल पकडकर) चल उठवे। 
[उषे उराठा है भौर साय लेकर चलने लगता है ।] 
अय कितने निनटरह्‌भयेरह? 
पच या उपादातर दष । क्यो? 
रिफ इतना ही ? {घडी देखकर) जव तक तो 
(बड की तरहु)स्वूल चलने के लिये क्ह रहा हरमे) 
(बच्वो फी तरह) मास्टर की मार से बचना चाहता है 
कयो? हमारा मजा क्ििरविरा करना चाहता हैक्या 
+^ बचल :\ 
भ लेदिनमेरीस्नेट खालीदहैमनदरु। 
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मुद्श्नोस्तेटवमी भरती दैष्या? चन 

[पश्व मेस्टूलके घण्टे की आदान ।] 
अव अनी अपनी भूमिका कर्मे । 
चपर अ कित गहर का सोन लगे कुजाहोमे 
जाता है) 
(उस राक्कर) नही, इस गाव मन नही धोढ सवते इती 
मही श्या समक्ष होगे लोग? मावे भीर एक दोन 
क्रतं! 
पर मृज्ञतेनही होगा? 
होगा । तूने किया भीहैहरवार। तनेही सीन वैते 
करेकटरायजेशन पुरा नहं होगा । तून तो न नाने क्कि 
यारमेरे साथ दछत-क्पट किया है! मपने स्वापोको प्य 
क्रनेबेलियेत्रुन मेया 
(हसकर) ठीक कह रहे हो, इतने ही रोत ते प्ररपेक् 
नही मित्तेगा । 
(याद करत हुये) हमने अगर राधा करा सीन क्ियाषहो? 
(सहमकर अचानक) राधा ? कौत राधा? वर्गिती 
राधा वधा को नही जानता । 
राधाम सीनके दिना, हसे कहानी फो रफ्तार नही 
मितेगा ओर मुभे, वुम्दे उसके विन उत्साह भी नही 
भायगा 1 
लेरिन कौन राधा ? कसी राधा? 

[एन रन्त अबपन का दृश्य शुरू होता है 1} 
९. 


^ 


भध्य्पू? हारम मय रघू, मेरी निश्चित भूमिका मिल गई 
तरूमनू रा्ई्टयुआरदरार्दट।एमन्‌। 

च॒ रधू, राधादे सामन ञ्ची भावाज म मत बोल, बोल 
देताह। 

अ नयो? यह राधातेरी कौन तमती हरे? दिन जब 
माष्टर्नेतुभेष्ठडी मारीतो यहतेरे हायोको सहला 
रहीथी ए राधा यहक्या तेरा पति बनने वाला? 
एसा शर्मा गई, देख शर्मा ग्। ए राधा वोलदेताहू 
तूमरीही मौरत बनेगी बडी होने पर! 

व॒दठेग्धू, कहदेताहू राधाङे वारमेकुछभी उल्टा सौधा 
योलातोदेखतेना ह्या । उसकी ओर मेरीजमती है। य 
हैकीनहीरधा1एेतूह्ीबतान 

भ॒ सात्ताक्डवूराम+त्‌ होचियार होगा प्र उत्तरतो दिखता 
है । सधातेरे कषाय जचेगीत्र्या ? एराधातृ चिदढा 
मतहा। 

ब॒ (ताली बजाकर) मच्छाहृभा अच्छा हुभा, तुक उत्तर 
भिल गया, तुक्ञ उत्तर मिल मया। 

अ सव सलिर्क, तेरीखवरलेताहू भुव, भीय स्षुष अव 
तेरीबारोदहै 

ब॒ िराधाभमवत्‌ जा 

भ॒ दे राधा हिलना मत्त-हा एसे~-नष्टी तो मारूगा 
याद रख) 

च (मूक्तारै) रे रघा आंखवदक्रलेन 


भअ एेतू आख मतयद करना अवदेखना नैते लदकीकी 
तरह्‌ रोयेगा ! 


ख टीमरैर्मखुदही अपनीमांवबदक्रतेताटू। 
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[*' धुषा हमा है । "ज" पचे से दौडकर भाता है। 
उसको पीठ पर शटकर बठं जाता है 1] 
ताडताडताडी 
लातत धोडां माड, 
जामुतके षडवे, 
कितने मण्डु । 
(उगली दिखाकर) एक 1 
गलत 555 किर से 
(भागकर जाता दै पून कूदकरे बठंजाताहै) 
नाड-ताड ताङी 
लात थोडा माडी, 
जाभूनबे पडपे 
कितिन मण्डेहै।) 
पाच । 
गलत फिरसे (राधा चली जाती है) दे राधा 
भागतीरै, कक साली षष भाग गई 
देस, तू मश्च से बितना भी छल-कपट करते, षर 
शाघा बै विपयःमे मुपे सहन नही होता । 
एते रन से राधा नसी पत्नी चोड भिततेगी। तु. देता 
रह्‌ । बदाहोने पर राध्याको मपी प्ट्नी कसे बनाता 
हमै 
लेविन पधा सृकषपते शादी नही षरेमी, दद्‌ तो कष 
करेगी शादी) 
राधाया राधाकावापभी करेगाग्रादी) 
उत्तु 
भ्यो गयो ॥ 


| 


लेकिन वाप कैति शादो करेण । 


घ (कोनिमेवेठाहै) (अबतादहै) 


५ 2 


त्‌ मुञ्षपे कु कहने मायाहैमन्‌ ? 
हा, मतलब भग्र केवल 17 मिनट ग्हगये ह । भव वया 
करेगे? 
लौग माव मे उलटी-षीधी बातें कररहैहै! कौन है व्ह 
कमना भादमौ । रधाने कुएमे वदनं की बौशिश षौ । 
चछोटीसीउप्रमे उसे बहुत बडा सदमा पटहैवाहै। वह्‌ 
खाती नहीं, कु बोलत, नही । 
भुञ्ञे लग रहा है, कहानी दहत काम्पलीकंटेड होत्री जा 
रहीहै। 
(जरसे) जवेतकश्सक्हानीका अत नहीहा जाता। 
हम दोनो यही रुकेगो । अभी 15 मिनटहै बाकी । 
(बडी देखकर) टीक्‌ है । 

[दृश्य बदलता है । "अ' रघू ब्रनकर भाता है । मनू 

एकष्ुसी पर बाह] 
भनूभओमन्नू 
कीनदहै? 
भैर 1 अरेदेमे अवेरेमे क्यो वैठा है) ९ तुज्ञे सुवारक- 
वाददेनेमायाहू। भर्ईूत्नेतो क्मालही करदिया। 
क्या कह रहा है, केसी मु्रारक्वाद रघू । 
मूब्रारक हो, सगे महीने हीतेरी राधा कै सायशादी 
हने वालीदहै। 
मेरीधादीराघधास्े रघू यह्‌वक्याष्हरहारै? 
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& 4 4 “५ द 


4 4 ५ 


इतना वडाकामकरडाताहै। तूने राधाको यावक 
जग्चम 

(बाश्चय से) मे 2 कौन कुता है पेता । किसन डाय 
मफवाह 7 मेरानामल्लगा रह सव? 
अवेमारागवलेर्हाहै तैरानाम। 

ममना यह्‌ तेरा काम होगा, तूने ही उड।ईं होगी मगा । 
तरी वचपनस्ने आदतदहै यहत्‌ मुभे हमा फसाना 
रहा है। 

ही-समज् तरे मेने ही उडाई है भफत्राह्‌, पर गाव वातौ 
मै कस सच मान तिया। 

तरागावगया भाडम, राधा जोक्टणी वहं पचहोगा 
बही सही भादमौ का नाम बतभ्येगी । आज नही तो क्न, 
बलनहीतो परसा 

नही मनर नही कल दोपहुरको ही उसमे नाम बताया? 
किसको ? क्रिसका नाम वताया उसने । 

तेरा। 

गलत है मह । त्‌ क्लठवक् रहादटै। 

इस बार म भूठ नदी क्दरहाहूु। राधा कात्राप्र भाया 
था मेरे पास~-मेरा मतस्तव टेम प्रसगके समय उतिभरे 
पाममभानांदहीथा 

क्यो 2 किमलिये ? गही तक्ष परशका 

होय 1 लङ्गिन मेने उसके शकादूरक्रदी)। 

केस? 

पहले यतायान, एम भोशम्दलनूटनहीं कहा मैनि।मने 
यहा, मेनो राधाकेसायमुहक्ाता स्वाहे) 


(1 


र्य कमीने, वुत्त नीच, 

मुन पहले अबत्‌ कुच्छभी करं ले वच नहीं सक्ता। 
क्योकि रधाने खुद हौततया नाम बतययाहै। 

मे? मेरानाम? रधाने? यह्‌कैसेदोरक्तादै। 

हो नही सक्ता परभवदोगयाहै + मैने सुद राधा 
बापकी समभा कररकहा, मे यह शादी नही कलग, यह 
एप्थर पर दीचौ लक्मीर समभ्रो ।मेखते बाजारमेनता 
कट्या ओर कुठ ज्यादा भातो बम्बर भाग जाऊगा 
परशारो नही करूगा। भाष राधा को समन्ना दीज्यि। 
यसव राधामपूसेप्यार करती है भौरमत्र्‌ भीर 
जौ जानसे चाहता है! इसलिये बेहतर यही होगा वह 
खूदहीउसीक्ानामले। (हुसवर) मौर यत्र लगताहै, 
राधाभौराजीहोगर्ईहै। 

पर राधा ने गनत क्रिया । सषट खडा कर दियादहै)भौर 
त्‌ सही सलामत कच रहा है बिल्ल शरीफो कयै तरह । 

यह तो भपना बचपनसे ही चलता रहा है, लफडे क्‌ 
भं भौरफतेत्‌ । (व' जान लगताहै) कहा नार्टाहै? 
राधाके घर । वह्‌ तेरा नाम बतायेगी ।तुइन तरट्‌ 
अवक्रे नही बच सक्ता 


मूखदहैत्‌ । हर रीज मगर एतसेही किसी ननिसीका 
नाम लगी तौ वैश्या भीर उसमे फक कया रहेगा । 

ठेकिने भसलियत बाहर भानौ चाहिये । 

वहतो सात महीने केवादमनेदैवातीदै। 


मोच कमोन चडाल तेरे मुहु मे कौदे षडे) म 
शादीसेहङारकरदूगा)। 
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ना अ तू इकार नही कर सक्ता 1 भौर तुतत बहे 
करना भी नही अयेगा। 
क्यो > म चिह्ना चिल्लाकर कंहूगा । 
क हौ तू चुप रह्मा । उसके साय शादो फरेगा नही 
तो गाद वालौके हाधो मारा जायेगा! 
मुभे उसकी परवाह नहो है। क्क्रिनितू रेते नही क्व 
सक्ता। मे तरापर्दफाश करूगा। 
त रेषा नहं कर सवता} क्योकि राधा ढी दृज्जतना 
दवद्रौस पूरे गाव मै पिद जायेगा र्वसेभी तू टिलौजान 
से चाहता है उसे यह बते भूल सवता टै । ना रहा ह! 
वैसे शादी तकतोभेरा तोहफा मिल ही जेमा भौर 
ह्ा-मभाजही रातकोवम्बरईजा रहाहि। 
[पारव भे रेलगाड़ी फी आवाज । उही कुषि्यो के 
जस्पि दोवानखाने का दृश्य लगाया जा र्हा है ।] 
वेमेलगा? 
सपव ए्रसौलेण्ट फष्टास्टिक वल्कल एर म्बे हृष 
कलासार कीतरह। 
[श्वि भीदीवान तानेको पूराकरने मे मददकद 
र्हा ठै \] 
तेभो तोज्यादामाटक्मे ापरमदींक्रियाटै भद 
तुपने माय नि हसतिये इतना समय यीत गया 
विल्नुत्र यचयनतेरेष्रक्यो? चतो चिनाोप गोष 
अपग, तुपपोक्गसहोक्टनजारहेये। 
ये (जषतेपत्रपुन निकालश्र) मनाउममष्ट निष्मकर 
साया या, बातते सपय रेके गया, पूष गपा तो 


[सकर घडी की जोर दैदत्ता है] भव कवल 12 मिनट 
जाके ह भद इसकी षया जरूरत है। (पुन बिठी षर 
नजर धुम है} नमस्कार देस्तो १ गाज जो एकाकी 
अनाउस 

र्क्रिमेरे {ब फरो आश्चय से देवत्रा है विद्टो फाढने 
लगता दै) मापने मुके पहचाना ₹ 

(नाटकीयता से) नहो 1 

खद्ट मरे चेहर प्र अवकाफी फक पष्ट गया दै, पिछले 
तीससालसेम भोपाल पे था। पद्रस-बीतदिनिदटृए्‌र्मं 
यह्‌। धर गाया ह कमाल है मापने मुक्ते नही पहुचाना १? 
फिर भी इतने सालोके दादर्मैते आपको बरोबर पचान 
लिया है, मिस्टर 

यक्ोत मानिये, म सच कहं रहा ६, मने भरपको पहचाना 
नही 4 

मपि रपूनाय श्रोवाप्तव है, न,¶ 

हलो प्लीज मौटयु । भौरभपर 

भेरानाम जानकर शायद आपो गुशी नही होगौ नि 
श्रीवास्तव ॥ 

पहैलिया मत बुमामौ नाम बताओ र 

मै मे मनोहर महाजन । 

(सहमकर) थह मन कंसे? 

आपके बददुला ते तो ठीक ६१ वसे तराक्से चन 
रह! है? +" 

असटठीक । राधाकेसोहैष 

राधा म्जेमे, एकदम मजे मे दै1 उसङगी तयित ङे 
बारे मे उबर करनेकी दोर नरूरत नही, 
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॥ 


(दरते हये) भीरमुना ? 
अरियार,तेसहोतोवटा है, फिर उसके बारे मे पून 
के लिये इतना हिचकिचाने डोष्याजलूरतदहै एम रए 
केर रह! है, बहत होनहए्र ओर दोशियार लख्का दै। 
माके भप्याचार्‌ के बावजुद इस मुकाम तक पचा दै बह। 
राधा बत्याचारर्करतीयौ7 
पुरानी यान भाषोके सामने बाती) पर हमारे लाड 
प्यारकेमाग क्िमोका कुछठनहीं चल षराताया। स 
मा चनक्र मेने उसकी परवरिश की, वडा क्रियः) उष 
मुः बहत सी उम्मीदें! 
तेरे भौरभीदोवेटहैने? 
हा कातेजकररह है, परदोनो एकदम निवम्परे 1 केवत 
मुतास्ीधा-साघारहै। दुनियादारौ से दर बहत द्र 
तमी दूर के जामुन फे पेद पर परितम भण्ड है बहुभी 
ठीक स भिन नही पराता बचाया । माय दा वं वुम्हारे 
पितते यच्चे दै? 

एम्भौनदी इसतियत्तो वह वत? 
हा वहेखतमु मिला! 
फिर दोनो ने क्या सोचा? मतलब राधा का वथा 
जवाबटहै? 
काष्रुनी भाषा जो तूने खत म्‌ तिषठी है, वह्‌ वमतलवहै 
देखा दुम्द नही लगत्ता ? 
हांमदीचततोयहदै र हमे मापसमे हौ समभः तेना 
चाहिमि ) मतमब तुम्हारेलो दोन्टे है भोरमूनाभेरा 
बेटादै यह मावितिक्रनातो ~“ ~“ 


न्ध 


४ & 4 ॐ 


{चिदवेर) तेरा स्वाभाव चद नही सक्ता रपु,षुदको 
वगुनाह साबित कग्ना भौर 

हाँ 1 जिल्णोमक्मीह्ारनही मानो । नहीक्भोकफसा 
हैष दूमेको एषाक्र ग्द पो येगुनाहु सादित कसना 
वहन बडे थोमकाकामहै। 

ग्धु खादर? मेरी बचपन स्वाहिशं घी, किएक मार, 
एक वार्‌ सफडा करू भीर उसमे कसूत्‌। पर इन्धा 
पूरीहा इतना भूख त कभौ नहीं बन सका! 

अर ष्टोडायार 

लेक्रिनिष्वाहिश मरली नही । वरतो मेक्याकह्‌ रहा 
था, हे, मुना रा्ठा वा फसला सुनना है वु 

कथा गहा राधाने? 

तरौ वचैनीकोथाढामोर बहादर, तो शायद कुरे बुर 
नहो लगगा ? 

सक्रिय? 

क्योकि वह्‌ माज नहह इषलियं क्ल णाम को6 
वजे आना, सौ रक होटल, कमरा न 147 इतजार्‌ 

करू ? 

अकोप, राष्ट आन टाम 

मँ दर्वाचां खुला रखूगा 

(जने समततताहै)भा के 

(चित्लाकिर) कम्पलोटं ज्कैक बाउट--प्लीज कपि 

साहव दु जोरदार सगीत , वजागो, वनाहमेक्स सोन है, 

गू वह्‌ लाइट निकाल दो, बह्‌ भो बाद वाट कम्पलौट- 

कम्पतीट ग्लंक माडट 4 


[घ्र 


& & 
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[स्पमच पर पूर्ण अथकार होता है । एक सौराः 
सगीत बन रहा है} पुन प्रकाश भाताहै। ^ 
का प्रवेडा होतः है] 

मृत, मरु मव केवल नो मिनट बाकी फिरतोकष 

भक्नटसे चुटकारा मिल जायेगा । 

आजा दरवालाषुलाहै। ौ 

(रधु पात माता है) 

दप वार तुम्हारा आस्तानीमे बच मिक्सना युश द 

मि रघुनाथ श्रीवास्तव । 
[वका चेहरा दशककीमोरहै, वह एषी पर 
बढा है। बीच बोघ में बोलते समय कराह 
उव्ताहै।| 

व्यो ? कया मृर्क्लिहै? 

तेरा आस्रानी स वचवर निकलना (चेहरा विगम 

हमा है) 

मजकल राघधाव्याक्ररहीहै? 

वह मूर कंते पता तेगा? 

कयो 7 नदींतोक्यामूने पता चलगा? 

वेह मर गई) 

(चक्कर) भरगर्ट्? कंते? क्व? 

खारसालहोगय) 

ओह नोकिरवहमरासत। 

मुरेदेगरर। 

किरि क्या मोना वुमने? 

मुध्राकेवारेम? 


अ 


4 ४ 4 ॐ थ 
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हि मृध्ाकेदही। 

सोषेना ष्याहै, फततातो उसी समयो गया। 

मतलब ्मैमुत्नाकोतेजा सक्ता) 

सबाल दही नही षदा हाता 

क्यो? वहुमेरालडकारै। 

(जरति देता है) जिदगौ मे पहलो बार घक्मावाग्ये 
श्रीवास्तव । 

इम्पासिबल, केवल छह मिनट रह गये, फिर सारी 
कानी पर अपने अपि ही पदा गिर जायेगा । (विराम) 
बोल किंसका लदवा है वह्‌? 

वह्‌ तेरानहीदै। 

पितरि छिपकादरै? तेरा? 

वहूमेराभीनहीरहै" 

मून कान खोलक्रसून शधाफ़ावापमोरमूुनाफाबाप 
एकदहीदटै। 

(चिल्लाकर) नही, तेरा दिपाग्र पराय हौ गया दहै) 
पागलहोगयाहैत्‌। 

धाक सदूक से त्त प्रौर फोटो भिरे । भद विष्वा नही 
हो ष्डाहैतोजनि दे,पर तू चक्मा खा गयां यह तुके 
मानना पडेगा । 

परतेरी तरह फसा नही । 

मानता हं लेक्रिन आजे तू बच नही सकता} 

अव केवल पाच मिनटहीबकोरह। 
(उव्नेका्रयत्नक्रतादै।) रषु रधु भूम्ने मुबारक 
माददे। 
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ब॒ विम वातवे तिय? 
काज गद्य ्मैने मयै भौरपनेगत्‌। 


य 
भ॒ हपतेष । 

य यमसेतमह्टाधतो भित्रा) 

भ क्यो? म 
घ॒ दस प्रपारमसमे लिये धयवाददे पृ 8 
भ॒ भहु । ध यवाद) 


] 
["अ' हव ष्णि दर्ता है, ५ के क 
होनिफेभारण^भः मे शरीरषट $ 
१७" उति तेकर पूमता है दध १ 
शमय दशदो शो "वफ पीठमे छर 
है । "भः सकपका जाता है ॥ ङ नति ^ 
है 1 अ" कौ ध्यान भता हैहिवह शाप 
कररहादै] 
श , गुणय गास्येषस एवरिटग चला नि 
यार पिनट रह गेहे । एवषीकष् 
["व' उठने रौ कोशिश मेन 
ष्म" के ध्यान मे सषु भवत भा | 
श॒ एम भिनट दध्र ध्यान दीजिये । (दरो | ~ 
पूनहोमयाहै। मैने चहो सा यहु ठन) 
पह्‌ गर गया है । यहाषून होगयाहै। | 
[शुच्‌ कसाकर भायोजक श) त्‌ 
ते प्रेशर ह शायद म को परय 
य्रदार } को दिता ठो (ष्टी स ५1 
भेमभोतोत भिनद यादौ ई ओर 


वातो भव। ॐ #॥ 
पराण 
ह १ 


| 


0 ] 


नियमीनुखार यह पर्दा पतीन मिनट तक खला रहेगा । कोई 
जगहुसेन ददि । विसीने जय चालाकी करनं कौ 
कोरिशषकीतोय्ह ष्ुरा भौन दुगा म अवपर्दाभिरे 
मेदौ मिनटदै। कई मेख पीष्ठा नही करेण पद नियमा- 
नुसार द मिनट तकखुला ही रेया । मुञ्चे थहासे भागना 
है मनस्साहंमौरनकूगा हर जाओ 
। [(अ',मचसेष्ुदकर हायमेष्ुरातेकर, दशकोके 
सोचसे होता हुम भाग जाताहै\ दाप्वमे ककष 
सगोत । व' मघकेमध्यमेमराष्डयदहै।] 
पता 
1/14, पालम भकस हमा सोसायटी, 
महामा पूते रोड, 
यनुद (म) 
घम्बई-409 081 
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विस्त बातवै त्रिय 

आज गढयडर्मेन फी सौरपनेभातू्‌। 

होपलेन । 

कमसेक्महायतोभिना) 

क्यो? 

इस परफोरमस मे लिये ध-यवाददं मुभे यवाद 

ओह । ध-यवाद 1 
[*अ' हायि करताह, य' बे पात शिन 
होने के कारण “अः के शरीर पर भिर पर्ता है) 
भ“ उति नेकर घूमता हु दशक कोतरफ । उ 
समय दशको को "वण्केपोठ मे ्टुरा दिवार्ईदेता 
है। “भ? सकपका जाता है । ब" नौचे भिर पदता 
है 1 भः को ध्यान अता ह हि वह्‌ शायद अभिनय 
कर रहा है] 

मुपव मारवेलस एवरिटग चला निकामो मव । उठो कैवलं 

चार मिनट रह गये है 1 एतप्तीरुण्ट परफोरमस 
[^ब' उठने की कोरिशं मे धुन गिर जाता है। 
अष ध्यान मे सवद्ुध भनतकञ जाताहै\| 

एवः मिनट इधर ध्यान दीजिये । (दशको से) यहा सचमुच 

षयूनदोगयादै) ने तह माय छन। यहभादमी 

यहा मर गयादहै । यहाखूनहोग्यारै। 
[कुठ कसाकर मायोजक बनकर अलग अलग व्ि 
से वेश श्रते हु गायद अ" शो पकटना चाहते ई] 

खवरदार [ बोर हिला तो (घडी दखक्र) पर्दा गिण 

मे भभीततीन भिनट वामौ दहै । भौर ब्रतियोगिता बे 


नियमानुसार यह्‌ पर्दा तीन भिनट तक खला रहेगा । को 
जगहूसेन दिखे {तिसीन जय चालाकी करने की 
कोणिशकीतो यह ुराभौन्द्रुगा मै अव पर्ागिरने 
मेदो मिनट दै । काद मेरा पोश्ठा नदी करेणा वरदा नियमा- 
नुषारदो मिनट तकखुला हौ रेया । मुचचेयहासे भागना 
है।मनप्ताहंभौरनफपूगा हट जागौ 
[अ' मचे धूदकर हायमेष्टुरा तेकर, दशको 
चोचसे होता हमा भागजाताहै। पार्वेमे ककर 
सगीत । "व" मचके मध्यमेमरापडादहै।] 
पत्ता 
1६/14, पालम अवरे होजसिग सोप्ायदी, 
महाप्मा एूले रोड, 
मनु ड (व) 
वम्बई-400 081 
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[मच के एक कोने मे, एक टयु, शध कृतिम, णोन 
व्यादि परा है! किसी फिल्म का भारि पग 
रहा है । एक प्रोष्यूसर गेग है '] 
भरोशूसर (फोन कीष-टी) हैलो जहां म वोल्ल रहा 1 (ताह 
एव पाम था) वोलो मह्या, [चोढा सावक्त है गप 
प्रास] गयो बिसल्लिए्‌ भ्या, म॒ एवः फिल्म रकी बहमनी 
सुनाना चाहताहू] सौरी भर्हया, टाम नहीहै। 
दरु्रा फोन यजता है । क्याहै मर्या ? भाज करा 
अपार्ष्टमेष्ट कतिल हो गयाहै। भोदे भौ 
कोर वात नही । हला अभो अभी मेरी एक अपाषृष्टमण्द 
कौसल हृ दै। भापचाहतो भभौ इसी वक्त भाप्सिम 
भाजनाय व्या आरे ?टीक टै भं दइतजारकर 
र्हा । 
[पाश्वे मे परिचिमौ सगीत एव अआगनउप्तमेट आरम्भ 
होवा है१] 
लेखक (भदेश करता है) नमस्कार, मन जी, 
प्रोदसर नमस्कार) 
लेखक भने अभी कूष्ठ देर पहले पन्लिक टेलीफोन से, फोन 
क्ियाया। 
भूष मराठी रघनाक्ार “सुधीर कवडी 





भोसर 
लेक 
प्रोडूतर 


लेक 
भरोदूसर 
लेखक 
प्रोडूसर 


तेषक 
प्रोडूषर 


लेखक 
| 


वाप 
माई 
विजय 


दोनो 


हा, द, पाद जा गया, कोई सहानी को ठेकर, भोह्‌। ये 
भरे पास बहुत सौ कहानियां है सर कौनसौ चलेगी 
भर्या एकदम फेण स्टारौ चाहिये वित्वुल ताजा 
मपताला 
तो सुनिये एक यरीव नव जवानदै 
एक मिनट एक मिनट कहा वभ्व्ईमेयायावमे 
सूरगावषी एकं मरदट वुटियामे 
गाव सम्रजेवटतो वदियार्हँ नेशनल भवाडतो मिती 
गया समज्ञा भर्ईपा। 
जनाव हमारा नवजवानं पडा तिखाहै, पर निकम्मा है, 
एवं नम्बरवा गुडाहै देखा सर, इसमदेश की कितनी 
वी समस्माकोमने उखाया, 
हौ णाहं हमारदेण मेकेवलतोनही तो समप्यमे है, 
एक डातू समस्या एक स्मगललिग ममस्या भौर तीसरी 
गुडोक्यी समस्या। 
अव गरीवीमपैदाहानि फी वजहसे सौधे बम्ब भने 
के लिय कुल दरवाजे पर अपना बोरिया विस्तर बाधकर 
पडा रै1 
[मचके दर्रे मेने मे मा वाप दरवाजे पर सी आफ 
षस के लपि षदे ह १लड्केकै हेष्य मे शानदार 
भटके है । लबका मा बपकेपेरष्ट्‌ रहाहै\] 
सभलक्र भानावेटा 
बम्बईवे बारेसे बहुत दुछठ उत्टा-सोधा सुखरछारै, वेदा 
आप फिकरना करे डड, मै क्षभालं चर गा वम्बई को, स्िफ 
भापक्रा भार्यीवाद चाहिये वस 
जाभावेटे भौर सफ्ल हकर लौटना 
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प्रोडसर 


लेखक 
प्रोड्तर 


रवि 
विजय 


भरोडषर 
लेखक 
प्रोडूधर 


लेखक 


प्रोदूसर 
लेपकः 


भ्रोड्सर 


लेखक 
भ्रोडूपर 


लेखक 
प्रोडूसर 


तः वह बम्बई पटषता है भौर वष्ट उसका घचपरन फा प्रापौ 

मिल जाताहै। 

स्वो । यहां वहणए्व दूनरकी देवत 

गौर परेश वंक उने वचपन का गोत शुरू होताहै 
[पारव मेगीत चल रहाहै, यह्‌ दोस्ती हमनहीं 
तोढेमे यच्यौ वालो सायदिल पर दोनों ठे है।] 

विजयतू 

र्वितु 

[स्लो मोशन मे दोनो भिलतेरहु, धुन गाना गिह 
एक्जिट] 

अव आरे बोलो भर्या 

मही मर वसे अलग हौ लिखने यालाथा। 

अद्ध अद आपको कौन पुता है। जौडतोडतौ हमखुद ही 

करलनहै। 

फिर भा एकप्रान्लमदहै। 

कंती प्रान्लम ? 

सर,क्याहै तरि विजय का दोस्त रवि भी अनएम्पलायश है 

अरं गलत रास्तोषपरलजार्हादै 

यह्‌ तो मौर उच्छाहै। वरी गरड सिषएशन, यदी परण 

मजरा डि । 


मुचरा ? 
भर्या सीधी बात टै गलत रास्ते परर जायेगा तौ कोठे पर 


क्तो जायया ही भौर दहु एक वडा दलाल गन गया! 
नही रवि दलाल नटी दहो घकता। 
तुम उसको यनाञो यार द्ताल } लियो तिवो 


रवि 


विजय 
रवि 
विजय 
रचि 


विजय 


रवि 


भदूसर 


विजय 
रचि 

प्रिजष 
खना 
*्र्वि 

विजय 


[लेखक लिखने की मार्निग करता है 1 मच पर 
दूसरी मोर सीन चल रहा है ।] 

यष मेरी खोली है बैठना! 
[पाश्व से तवते मौर पेटी को आवाज] 

लेकिन यहा ये गाना वजानता 

यार यहीत्तोभव्नाधधादहै। 

मतलबत्‌ ? 

ह, यार सलौ नौकरी नही निली इसलिये ओर कर 

भी क्यासक्ताथा। 

भर पर तुभ पढे तिष्ठहो भौर उसपर दुम प्राह्मणभी 

हो 

जातर्पांत भल जामो यार, गाधो फिल्म नही देखी कया, 

बापू क्या वोला था! मौर जातत परया पट भर देगी? 
[दोनो रिज हते ह] 

वाह्‌ । दिस दज लाप । यहीतो ला्फहै1 वेदकरो। 

मप एक मुजरा डाली 
[दृश्य शुरं होता है, टीना का प्रवेश । मूजरे का गीत 
चलर्हाहै ] 

कंते हो मेरे राजा 

त्‌ यहा? 

वज गथा इसका वाजा, मतलव तू इसे पहचानता है ? 

अरे यह रोना अपने गिक 

भरेजा। में रीनावौनानही टीनाह 

हौ यार, तुन्ने धोवा हभ है यह टीनादौरै। 

पर एकन्म रीना की जिर कापी, सेमदू सेमनी 

चज ॐ 
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रीना 
रवि 
टीना 
रवि 


भरोडूसर 


लेखक 
भरोडूसर 


सेक 
लेखक 
प्रोडुसर 
सेक 
प्रोदूशर 


ज्मोदार 


घाप 


मेरावापग्रणहोगा कभी तुम्हार गावमे 
एसा मतयो 
यह पागल पवी कहास पक्डलायारे? 
पागल पनी मतत वोन । यहा अपना बमपन बा दोम्त 
रविरै। 

[दोना फ्रिन होतेह] 
वम-स अव आगे मूनाओ भ्ण 
म अवे क्या सूना सर, भाप ही वोढफोड कर लौनियं 
फिर रादटर विस्त वाके ह माप ? (विराम) ओके, ओते 
ना प्रान्लम भापकी स्टोरी लारईन परसद भाहषहम, हम दहस 
पर फिल्म जरूर वनाय पर मागक्या तिष्रोग 


सिप्पल हं सर, यह्‌ सीन खत्म हूभाक्ट गवम्‌, 

रीना केली पडकेनीचे वैठीहै गानागारहीदै। 
[पाश्व मेँ गीत 1 

कट ट्‌-मुजरा 

आगे? ~ 


वुम्हारा सवजक्टक्याहै? 

गरीबों पर अत्याचार 

राइट ना प्रान्तम गि जमीदार कासीत 
[मके दूसरे ओर से जमोंदार का प्रवेश 

उष साले ह्ज्जामको हाजिर क्यो 
[विजय के वाप का प्रवेश] 

कयां ब हज्जाम समुर, लडका एम ए हृं ग्वातोका 

खनेके षड पर चदठडहै! हां 

नाही हुजूर। 


जमोदार 
याप 
भमीडशर 


साप 
भमीदार 


थाप 


जमौदार 


भरोश्ूसर 


शेक 
प्रोदषर 
षक 
भोईसर 


पेषकः 
शरोदमर 


कल हमार दादौ बनाने काह नाही माया? 
वुखारथां हुनर) 

कोल्डारीन कदि नाहीली। हातादरेधर टी वौ नाही 
हैन! अपने ष्धोक्रे को काहु नाही भेजा? 

उक्र इम्तेदान चनह हृम्‌र 

अरे तोहरी की, ऊॐषड लिकरका करेग्य 2 तुम वौग 
केवल हूजामत बनवा ब्त । 

मालिक लजिदगीभर तौ यही प्रिया पर अब हमार 
छोरा पठ लिखकर कु वन जाये यही हमार इच्छा है । 
(लति मारतारहै) भरे हट, भव अगर दादी नाही वनी, 
तो तोहरी खाल खिचवा के उभा भूता भरवा दगे दाँ 

[सबके सव प़्ीज होते है] 

सर, अगर अ याय दिखानाहैतो मलग दढगसे दिखाभो 
भर्या, ज-यफाय कमते कममर याय लगना ही चाद्ये) 
सर, सिफ कए या तालाव पर बलात्कार दिखाकर अ-याय 
नही दिखाया जत्ता शहरमे भी ऊचे स्तर पर भतग 
दणसे हाने वलिभ यायका {खाया जा सकता है) 
बलात्कार “दसाफ कातरान्‌ '। हक रसन्‌ 
इमे जरूर चाहिए \५ 
रपसतीन ? किमषर? 

हिरो की बहन षर 

कोनक्रताहै? 

क्णैन मरता है, भरे बहो जमीदार का लडका 

पर 

चमे क्याण्डिकगदै दखयो- तेडकी स्कूल ना रही 
दैठोबहै सामने जमीदारका स्का गात्ताहै। 
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फरिसन 


किसन 
राधा 
क्सन 


सधा 
किसन 


लेवफ 
भ्ोड्सर 
लेक 
भोुसर 


रीना 
किसिन 
रीना 
क्सिनि 
रोना 
क्िपिन 
रोना 


[प्व मे सीन शुरू होता है] 
वाहु गावकौ गोसे, षहा चली धरी? 
स्वृलमे? ॥ 
स्कूतमे (हता है) 
जाने दो हृमका मालिक हम तोष्ार पैर पडतर्है। 
विसिनावा को जो छोरी प्तदय जात है, ऊउगरे 
पर परनाही टिया पर पडतदहै 
भगवान कं तियहमङेद्योडदे 
अरे वाह भगवानफे लिये तोका ोडदे भीदकफिर 
हम काक्र 
[रीना का प्रवेश, सवके षन फ़न होते है] 
रोनाकीरएदी? 
हां भर्दया रीनाकोषएटरी। 
परहोरोतो विजयदहै। 
पिक्चर चलना चाहिये तो इधर रीना द्री चाहिये । 
[वाश्व मे सोन प्रारम्भ होता है ।] 
(गतत से पत्थर मारती है) अरेघ्ठोडद उका 
रीनात्रू? 
हाँहौहम तोहार माई घोडज्का। 
नही दोवेगे जा ? 
तोह्ारतोवापभीद्ोरेग (फाईट मारतौदहै) 
तोरा बहून महा एच्यारीना। 
मरेजा जा -पानौमे मुहधोकर भा राधात्रुथव 
जा, जास्कूलमरेजा। मरे हम नादी पट सक्तीग्रा 
हमात्रूतोषद 


राधा हम तोहार उपकार कसे चूकायेमे दीदो 
रोना चन्‌ भाषा छोड) 
राधा । अनच्छाहमजातहैदौदी 
भरोडूसर इधर अव जमीदार व लडका वदलेकौ मागमे जलं रहा 
है वटगरीवाकौ वस्तोम मागलगवादेताहै 
क्टवैक्दटु वोम्ये टीना अद विजयकेष्यार मे पागल 
उधर सचमुच की आग इधर प्यार्‌ की भाग, वाहंष्ाट 
एकादरास्ट 
लेखक ब्दाटदीटहैल १ 
[पाश्च मे मच परसोन चलरहाहै)] 
रोना [विजय पढ र्हा है] कितना पढते होगे ? 
विजप कौन अरेतु? 
टीना मम कहाभौर त्ितिनी देर प्ढत रहोग, कभो एक न्तर 
इवरभी तो देष लियाक्रा 
विजम जा पढने दे इडिस्टब मतकर 
[रोना नाचना प्रारम्भ करतो है बिदणा 
चमकेगो फोन] 
भ्रोडूखर रविकीषएरीरवि कोशाक्‌ 
सेखक सर शाक तोमुरः लगरहा है क्होहाटभर्दैकन दहो 
जायमेरा। 
भरोडूषर चुप रहो भईया ~ सिफ निग्युनाइजं करो 
[रचि चेहरा घुमाफर चुपन्चाप निकल जाता है1 
विजय भौर टौना शो एरिजिट] 


प्रोरूष्तर : इधर एष भौरमगाना 
लेखक कफिररए्क्गाना? 
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भ्रोडृक्तर 
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लेखक 
प्रोडसर 


लेखक 
भोड्खर 
लेलक 
भोडूसर 


लेखक 
भ्रोडूसर 


रि 
विजय 
र्वि 
विजय 
रवि 
विजय { 
रविं 
विजय + 
रचि 


भर्या, पुरा एव पौ रिकाड भरना है एवदम इमौश्नल 
गाना दोस्त दोस्त न रहा कंटद्‌ गाव व्जयकर 
बापकासुन 
केया ? 
गरीबो पर अत्याचार दिखाना हैन, पिरिथोम छोडकर 
कते चेमा \ 
हा थीम द्योडकर दस चलेगा 
खून विजयके बापका ट्ल्जाम रचि पर 
कथो रवि परक्यो? 
भदहेया सिचुएशन डिमाण्ड भौर सवत रति ब्राह्मण मौर विजय 
हज्जाम \ स्विकी टीना षटा डाली विजयते । सिम्पल 
वैरी मिम्पल “ बल्ला '1 
पर यह क्सहोसक्तारै? 
सिम्पल एक सीन भौर एड करो, विजय गौर विका 
गडा चस 

[भच कै दूसरे ओर सोन चल रहा है ।] 
(चिल्लाकर) विजय । 
क्धाहै सविमरं दोस्त। 
मत कहो मु-+ दोस्त 1 
मगरक्यो? 
आजसे मर गया रवि तुम्हार लिय । 
पस मत्त बोल पार, तुके अपनी दोस्ती कौ कसम ! 
थूकताहु मै तुम्हारी टोस्तीषर 
नश्विनदेस्रानेबोल दिल को चाट लगतो है सुनकर 
यूहे तुम्हारे यद मपू --मगरमच्छ के सास मत दिवाभो। 
दोस्तोकेनाम प्ररवल्कदो तुम 


विजय 
रवि 


विजय 
र्वि 


रवि 


रीना 
र्वि 
रोना 
र्वि 
रीना 


भ्रष्ूततर 
लेखक 
भोद्षर 


क्नेटयाय 
खफोल 


रोना 
यकौल 


श्वि? 

टीना पस-द माई इसलिये जूढा नारक विया तुमने कहा 
डिराक्म वापी दै रोना जसी दिषठतौदहै। 

वकवाप्ि वरद क्रो 1 रदितुम मरीवात सूनो 

पटने तुम मेरो बात सुनो आजतक तुमने मेरी दीस्ती 
देब रै मब दुरमनौ दना! 

गवि । रत्ति कासमय। रवि विजयकेधर क्तौतरफजा 
रहाहै। 

(रीना रगढी बडाकर गिरती है। रवि चाकू निक्रालता 

दै।॥) कौनदहैबे? 

दमदै। 

टीनात? 

टीना काक्हतहैवबाघ्रुहमरोतादै? 
तुमटीतानहीषहो? 

बस हु यवा भव नाटकभततं करो नहीतौ (ल 

देती ह) 

षतने म अदरसे बआव्राज अत्ीरै `सूनेसून 

घून किक्तका? 

विजय वै वापका रविभौर रोना एक्जिद क्देषू 
कोट सीन 

मिस रीचाहाजिरदहो 

बालोजो यङुगो सच गहगो, स्वके सिवा शुनी 

कगौ 

मेजोभौ मणे जो आपने बोलाअप 

रवि षो पह्चानतौहो ? 
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रीना 
वकील 
रीना 
वकील 
रीना 
वकील 
रोना 
कोटबाय 


कोल 
विजय 
वकील 
विनय 
वकील 
विजय 
वकील 
विजय 
वकील 
विजय 
कील 


विजय 
श्रोदूषर 


निमय 





हा। 
क्वसे। 

कलसे । 

वुम्दारो भोर दमक मुलाकात कैसे हई > 
विजयकेषरके बाहर 

वँटसर भाल युभर मानस भप्जा सक्ती 

थेक्यु (एक्िजिट) 

विजय हज्जाम दाङिरहो (प्रवेश, क्तम दिलायी जती 
है) 

भापकानाम? 

विजय हज्जाम । 

मधप मुजरिम को पहुवानते है? 

हाँ! 

कवसे ? 

वचपनसे 

अव तक भापकी दोस्ती कामहै? 

हाँ 

बेम्बर्ईमे आप दोना का एक क्षगडा हूमाथा? 
दोस्तीमेहोताही रहता है। 

विजय दसन वुग्हारे वापर का सून किया है एसा 
दत्जाम दै । 

यह्‌ भारो वेवङ्फा जंताहै । वक्तीति साहि 

कोट सीन दिजोल्वढ मया सीन विजयमोद रविगते 
मिते है । 

श्वि 


रवि 
विजव 
रवि 
विजय 
रवि 
विजय 
रषि 
विजय 
र्वि 


पोदूसर 


तेष्व 
भरोडसर 
लेप 


भरोश्सर 


लेषर 
प्री्सर 
रवि 
भमोशर 
र्वि 
जर्भीगार 
रवि 


विजय 

रवि, रवि यह्‌ क्या किया वुमन ? 

नेया का । 

मदा गुस्सा मरे वाप पर निकाला! 

विजयच्ुम भौ यही साच्तेहो? 

हँरवि 

पिरि पोटमे तुमने 

दोत्तौ कं लिय कठ बोला। 

विजय सूकणजा! हम असली तितत का परता लगाना 
होगा, चल >रे साय 

भाई बातत ममक ये भर्या जातीय भेद ततम फिल्म 
(+.:8) 

सर परमुभेतोकृषछछभोरदहौ दिक्षानाया 

कया दिवाना थारे 

राजनतिक तेत्ता खातिवाद वी बदावा देते है रेषा दिवाना 
धा। 

सिम्पल है 1 जमोदाद्यादि राजनैतिक नेता । प्तिम्बोिव 
पूसी 

भो आनो) 

अबरदिक्षीषण्ण्टी नमीदारदे घरपर 

उदर्‌ (चित्लाकर) 

कौनरहै? 

मतुम्हारीमोन 

रवि तुभ? 

हौ, म तुम्हारी मौत 


भरोड्तर 


पुत्ति 
रवि 
भरोडूसर 


सेवक 
ध्रोदूसर 


लेखक 


प्रोदसर 
लेखक 


पना 


रवि नप्ता है, फा्ट सीन, चादर जमीदार षो मासा 
चाहताहै हइतनेर्मे जावाज 

श्वी रवि, जब हम देवते है 

आभौ मिस्टर अधसत्य, गत्दी गा गय 

जीर क्या चाहिय तुम्ह्‌, जिदगी के मभौ रग दिखा वु 
भ्रम, दुर्मनो, बदला नातिनाद, राजर्न॑तिक नोरक्या 
वाहये तुरम इससे उ्यादा हमीक्त रोल योरक्याहा 
सक्तादै 

भौरस्बतोरीक्टैपररीनाटीनाकोव्याः 

सिम्पलदी णण्डकाफामुला, रीनाकी रविकेषाय क्षीर 
टीना क्षी विजयके साथ शादी 

मके वादः 

आग गाना दोषेद 

सच कहा आपनेदी देह वहमभीमेरा स्वया जो 
अकमर होतार, हम जते लोशोके साथ परक्नेषठक) 
कच तक्‌ + वयतक 11) 
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सलोम 
भष्टूल 
सलोमं 
भब्द 
सलीष 


भगत 


सलोम 


भष्डुल्‌ 


"दरवेश" 


[ दोपहर गीतं चुकौरहै1 पृथ्वी पर प्ष्याकालषा 
समय धीरे-धीरे अपना अधिकार जमारटाहै। एक 
चक्ष के समोप अभ्बुल दरवेशी मौर सलीम भालू एक 
दूसरे की छाव का आश्रय तेकर वेढे हुए है । सलीम 
गदन नीचे क्ुकापे अषनो सुधगुध खो वणा है । पोच 
चीचमे क्‌शुदथुदा रहा है भर अब्दुल उसके शरीर 
परस्नेहसे हाय केर रहहै'] 

भव्या 

भोल 

भआ्ताव अपनेघरकौोभोररानादहोरहाहैन1 

ह 

मसदेतेहीतेट रहने षौ मनक्रतादहै-शरीर बहृत ददं 

मररहाहै। 

सहज्ेयेा। तूतोमद काबलच्चा है, ष्यापरे? दस 

पापी पेदवे खातिर षु्ठभौ कला पर्ता है, ऊपर वातेने 

भाद्धिरपेटणोदियादै। 

भभ्या। नाम मततत उप्तका। भ्वेपो उपमे नाभतेभी 

चिढहीतीदहै। 

एेसा मतर योधवेटे। षोततो हमसे दही ज्यादा मक्लषद 


मुष मराठी रवनाक्पर "अयन्त पवार 


[8 


1 


सीप , 


जशभ्वुलं 


भौर मन्दगा है-भगर उसीने पेटदिपाहै, तोञपै 
भरे वे अक्वभी सबको उ्तीनेदीहै 


हां विष्वुत टीक॥ वहत याल-वाल द रखा इस शरीर 
प्रर। रोजङ़े रोज अगर पाच पचासभी उखादेताक्या 
फक पडताहै गुजातोदहो टा जायगा, चमडी कं नीचे 
पट तौ सही सलामत र्ट्गान। 
येत्‌ नही बौल रहादै सलोप त्तरे जघ्मवोल रहै है 
पर एक बात गाठर्वांधने, हूर जष्मकी दवा भो उसीने 
दीदे) तभौतोत्‌ मौतवेभुढ सेभी यच निवता) 
(नजरशुयम रकर) तुङ्ग तोयादभौ नहीहागातरी 
जःमकी बहनी बहुत पो घट गया बह षछटोदासा 
पहाढ गहा सेएकवार जरहाधारै -भकेते। सिर 
प्रया नाला आसमान जौरप्र तेते थी पथरीली पाली 
जमीन निर्ग दाङ्रयिा लग्डोये सहारे एवएक 
बदम आभे वदा रहाया--घनस घने जगल पार्‌ किय 
नदी नातो बो पीददछाढताच्ताजारटाधा बि 
भचानक अगलमे खलवली मच ग सब जानवर 
पर्यीट्रमे मारं भागनलगे+ मुड्वरदेवाताजगलमे 
आगच॒कीथो,मोरवो माग अजगरक्ये सांस कीतरह, 
पफकार्‌ मारत हईपडो वो पासष्टुसो का निगलने 
लगी ।साराकासाराजगत भागवी गिरपतमेआ चुके 
था। दखतहा दवत स्राराजगल जावरःसखातीहो 
मया--वहांसे मुमभो वाह्र निश्लना या--म वभी 
निकेतादहोया दि, नचानकमन द्यापि सामन वु्ट 
हिल रहा है, पाल पर फ़ तरद्‌ मजदीषः शया) 


सीम 


मण्डल 


सलोम 
ॐ प्ल 


सलीमतू था वर्ह तव बहूतदछोटाया। भृखसेमरदहा 
थाया पानीके विना बृष्ठुभी समञ्नमेनहीभारहाया, 
शायद तुम जानवरो की भगदडमेतेरी मां छाड गई तु 
वही 1 
एकत्तरफ भाग, एक तरफत्‌, मेने आगा देवान पोष्टा 
एकदम तुके सीन स लगाया मौर जगत के बाहर क्म भमीर 
भागने लगा । बुढेको आजलकडी मिल ग्ड यी। 
तसा सहाया वना भौरतूमेरा। एवदरूसरेको परौ 
का सहारा लेकर चलेन नेमे- भाज भी चल रह दै । बहत 
दूरतक्का सफरतयक्र रह्‌ । पर चलनं की ताकत 
देने वाला दैवो ऊपर वात्ता नेटा जये हमेशा ध्याने रखना 
हर बदेकी देखभाल वही क्रताहै। 
हां ठीक कहत हो अन्वा । उस जगलकीआगमेराबही 
गथा होतारम + उपरवालिक्री मेहरबानी सेहीतोमुप्ने 
चारपैर, सिर ओर एक वडा पट मिला, एके भाव बनाया, 
मेव उमकीहीतो महर्बानी है। वाह र उपर वलि, 
बाह । 
भसम सक्ता वेदे तरा दद-षर सहं ले भादिर भाक 
कैबालदहीतोरहैदरवेणी फी रोटी दाल,ये जिदी होती 
ह है साती छिनाल, 
उसमतेराभी बुरा हाल, मराभीबुराहात) 

[स्सोम की भो के भाव वदतत जते ह।] 
भव्बाऽऽ-- बादल देख क॑ फेल रह है 
(चोप्रता है) हरामयोर साते 1 भासमासवेर्ई्मानी बरन 
वाते + 
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ससीम 


अग्यूल 


सलोम 
भग्दुल 
सलोम 
अट बुल 


सलीम 
हरष्दुल ब्दुल 
सलीम 
अब्डूल 
सलीभ 
अब्दल 


ठीकक्टा अव्वा वोद! वादतवसे विष्नौगकीतदह्‌ 
भया मौर चटा बनकर, दुम दबाकर भाग निक्ला। 
नालायके वैर्दमाने मान्ते । अपन पिता समान विशाल 
भआसमा को छोडकर, दो मिनट की खातिर चमक्ने वाली 
विजलौकी गोद म धुरान वाते साल 

ये ब्रिजलो कौन म्बा? 

जगमग मामाजात फलान वाती छ दातिावालौ जादूगरनो + 
फिर व।दल क्यो जाता है उसके गस- 

पिता के समान विशाल भासमान यै छाती मे उसकादम 
धृटरहाहै रेसालगतादहै उसे! भाजाद होना चाहता 
है। किमी काभो सहाय लेना नही चाहता हैवो। 
मलियं जादूमरनी की गोदम जाता दहै मौर वरसातिका 
पानौ बनकर वाह्र गिर जातादहै। परय उत उपरवाल 
से देवा नहो जाता, उस फिर गुस्सा आता है वह त्पते 
लगताहैभौरवट्‌ हए बादल को फिर एकग बार भषनो 
गर्म म जोरसे आसमान कं पास भेजदेतादै। 

पिरि क्या पिता उस क्मूलवरतादै? 


व्थाफिरदोनो सुखी हो पातेदै? 


बोल नं अव्वा 1 बोल । 

जपि की छाती गहरा इम दर हीतीैकेदा। 
[पाश्वे जोरसे विजली फी ककरा मावाज, भौर 
फिर पूण ब्-घकर । 


५4; दु त 


ममदुल 


[काश 1 मन्दल मारी का सेल मारम्भ फरते 
वाला है । समय की जावाजगूजतीहै ।लायो क्री 
भीट जमा होने लगतीहै 1 ताकियां मौर सीरिया 
यजने गतौ है । सलीम लोगो के सामने धूत धूमक्र 
सताम करता ह्‌! 
जय काली कलक्त्ते वाली त्रा दन नलजाये खालो 
धूमातेरी लकडो वेट सलीम, सलाम कर सबद । हरेक 
नू सताम क्र, ए धावाश्ऽऽ। बच्चे लोग श्ुढेलोताली 
अजाभो--जोर प्े-भीर नोर से- [जनता तालियां 
वजात्ती है] आपने भभीतवे भालू का कमाल देखा-- 
भालूवा धमाल देखा । मव भागे गौरं से सुनौ भाई 
माययापऽऽ--केान पो सावधान कयो-दिमाग यो षौ 
परेशान क्रो-- 
वाप, मा वच्यो बूनो माई बहनो, सव लागवडेध्यान से 
भुनो जिसके लिये भापलोग तरम रह है जिसकी शह 
आप माघो देव रहं है, वहुशुरू हने जा रहाहै, 
जगौ दुष्तीऽऽऽ--मेरौ भोरप्तलीमको 
[जनता जौरदार तालियो से स्वागत फरती है । इसी 
धोच सलीम वाकी की तयारिया कर रहा है । जमीन 
प्रर कपटा मारतां है । सामान कौ गठरी बाधतादहै 
दत्यादि, इत्यादि 1] 
कुश्ती जादमौ भौर जानवर कोऽऽ-दिमाग भोर ताक्तकी, 
भेर घौर हायौ कौ, भव देखो, कौन जीतता, कौन हरता 
है-येष्टु्नियां दहै षछोटेमटिकी, खरे खोटे कीऽ भच्छे 
गुरे भे~-नादगराह वजीरमो, य दुनिया रगीन हये 
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निया सगौन है । चलाने वाला घलाता है चलमे वाले 
चलते ह-रोने वाल रोतर्है, यही पर घडक्र मसतेदहै। 
जो लडता टै वही जोतता है- 
म लड्‌ गरा सीम लञेगा हिम लट जीतने के लिये- 
हम लडगजीने के विय । 
ता होशियार रहना भारईयो-- 
हाथ बाधवर्‌ मत खड रहना भाद्यो मापको भाप मां 
बौोक्समहै)। 
तो सललीम भाजा सामने आ जा-- 
तमाम लोग फिरसे एकबार ताली बजाओ 

[जनता जोरदार तालिपो से उनका स्वागत करती है| 


वेटा सलीम माप से आद निला, 

चबरादर अदाज लगा-कथे से कधा मिला 
[दोनों दण्ड बठक करके आमने पडे होते है । षि 
से आघ निसाति है  पाश्वमे ते को धुन धौरे- 
धौरे सुनाई पडने लगती है । धुन तीव्रहो रहीहै। 
तव तक दोनो एकदूसरे काअदाजा लगा रेह 
ताशे फी आयान जसतेही तीव होतहै दोनों एक 
दुसरेसे एड जते है) लोतो कौ पु्तफप्ाहुट, 
दहत भरौ भावजे एवम बातचीत 1 एक देशक 
जोरसे “वाहु” । कह उठता है । भसौ दरम्यान 
तालि्पो शो गडगडाट्ट भोर ताशे को आवाज पएुर 
दूसरेम्रै सीन हो जमती है । अब्दुल सलीम एम 
करोचिहहे श्ये ह! दोर शूद प्षपरा पटी 


1. दुल 


अब्दुल (प 


होतीदहै। नीचमे ही अब्दुल नीचे गिरता है) 
परततु दर्रेहौीक्षण वहपु रटताहै- गौः मोका 
पाते हौ सलौम को उठाकर परक देता है । उसकी 
च्यातो पर चदु रीठ्ता है, जोर कौ षक्श हसी 
हसता है ! तालियो कौ गडगडाहट पुन मरून 
उक्तो है 1] 
देखी - मै जोत भय1, भब्दुल जतत गया, जौत गया म-- 
सलीम हार ग्णा-मंने गभी अभो हराया इसको आम 
लोगो वे सामने, दरवेणौ जीत गया-- 
भाद्र हार गया--सक्ल जीत गई, ताकत ह।र गई--भरे 
क्या देखते हौ ? हाय चछोडो तालिया बजाओ, आपके 
मपके माकी कसम है-जोर से-अीर जोरसे- 
[तालियो की शू ज बदती जाती है, धीरे धीरे म धकार 
होता है एक प्रङ्यश की आवृत्ति मे अब्दुल दिखायी 
देता है 1] 
भार साहुबऽपऽ- दादा लीग भाद्-केवालते लो-बवाल 
कै तावज लेलो-गण्डे ले लो-नाखुननेतो- जो 
पहुनेगा भार्‌ के बाल वह होगा मालामान- परेशानी टल 
जायेगी -दुश्मनो को नडे उख्ड जायेगी-गम दरहो 
जायेगे ख्वाब पूरे हो जायेगे । दाम ज्यादा नही, फायदा 
कमनही पेटकास्रवाल रै भार्यो, ये बरे मब्दुल कै, 
बेटे सलौमके--वस पापौ वेट कासदालहै। 
[वाणी मे एक अजीव दुख का समावेश । अण्डुल 
को दया्ष्टि सतीम पर प्रमर्हीटै।] 
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सलीम 
अः दत 


अन्दूल 
सलीम 
भढ ग्ल 
सलभ 
अब्दुल 
सलीम 
अब्दल 
सतीम 
मब्डरल 


सतीम 


लेना भाई सवऽ, तावी ते ला-ग्डे ले लो- 
नाखूनलेकल्लो-जो खरोदेगा भालू के बात वह होगा 
भगवान, खदा कालाल1 
(कह्राता है) अन्वा बेहत दरद हो श्य दै रे। 
अपनीतो सालौजिदगीहैही एक वाजारू। 
[ताके को आवाज द्र पाश्व मे कही घो जाती है ।] 
हश्य तीसरा 
[सलीम कराह-फराह कर वेषुध पडा है । मन्दु 
सलीम के जमो पर दवा दारू कर रहा है । मोच 
बीचमे वेदना से भसा्य होकर सीम उ्तटने 
लगता है ।] 
अव कंसालगर्हाहै? 
ये दद भिटगा अवतो मोत केही साय भम्बा। 
दवा ओरलगादेताहु। 
मत लगाओ अम्बा, रेष नितने भौर दिनौ तक वेगा ? 
क्या? 
ये लेल, वुम्हारो भौर मेरी मारामारी, बकवास बाजी । 
क्यौरे? गाज मचानम मनमने सने क्यो बो रहादै? 
पसे जीनेसे मेतथा गया £, खत्तमहोनिजा रहा 
एेसा न बौ मेरे ताल ! खेल है, इसौलिय तो गुजारा चल 
रहा दै चल तर याल निकालने है तेर यालो प्रतौ सब 
लोग मर भिटते ह एक भो ताबोज बेकार नही जाती ई) 
सचमुच मवा मेरे बालोत सोगोकी प्रंशानियाद्ूर 
होतो है? 


कषलीम 


मब्बूल 
सत्तीम 
क्रब्दूल डः 
सतीन 
अब्दल 
सौम 


अष्टुल 


सीम 
भब्यूल ड; 
ससीम 
मः दल 
सलीम 


हफीयत म मुरीबते टलती है ? चैन-नाराम मिसताटै? 
शातो मिलतीदहै? 


योलन अव्या, सचमण्तादहाता टै? 

(सनमने मनस) हा, बदाहाताह। 

तू ल्षागा को धोखा दता टै अन्या! 

(माश्च ते) सलीमऽऽ९§ 

हांमं जानता ह । हमारी तारीज सेन मुख मिततादैन 
चन भिलतादहै, आओौरन हो परशानीहटतीटै। गरएसा 
दोतातोमेर शरोर पररतोवबालही बाल तोषिरिम 
कणो हसतरह्‌ मारा मारा फिरताहै, तेरे माथ एकएव 
पैसे लिय, शरीर प्ररं जघ्म लेकर भी वात उवाहने 
दतां! बोल न! मन्वा वोत ॥ 

(सलीम हाथ पकड क्रस्नेहसे नीचे वंठाता है) पागसो 
की तरह बातें मत किया कर 1 चल दिषा भिधरलगा 
है। म दवा सलगादेताह1 

नही! 

परं आज दत्ते दिनोबादक्याहोगयाहैतरेकौ? 

सव ब परुद्ना है भान ? 

अव भौर क्याहै? 

(अब्दुल पर नजर रखकर) भज सवाल कत्म नदीः होगा 

मभ्वा, अपनी कूष्ती केसेलमे, हमेणातेरी दही जीत होती 

है, मुक मारतारैत्‌ म मारखा सता, क्यो? मुक्षम 

तो तुमसे ज्यादा ताक्तहै, म जवानहंमौरतू बृढा। फिर 

भीह्रबारतेरी दी जीत, क्यो भन्वाक्यो? 


{55 


96 ]} 


अब्दतं ढः वुल 


सलीम 
अब्दुल 
सलीम 
भन्दरल 


क्योकिमंहैतेरा वादशाह भौरत है मेयगुलाम। तरे 
गतेमे मने गुलामीका फदा डाला है, उषी > सहारे 
तुमे नचाताह। मगा दिमाग तुभ गुलाम वनता । भौर 
धरसो तरह सलोम भौर व्वा कौ, गुलाम मौर बारगाह 
का रिश्ता जिदमो भर बनाये रखना है । यहु मै पेतर््या 
है खलके चक्रव्यूह कौ रचान वाना, दुर्योधन भौददरुम 
स्फ उस चमर बृहकेद्वार कौ तोडने वलि भभिमःु। 
लेफिनि क्व तकर? 

जव तकम बादशाहह। 

कपो? 

क्योकि म अग्लमद ह, हिम्मत वाला द, चालाक दोधि 
यार ह, सलीम इस दुनिया मे केवल ताक्त हौ काम नदी 
करती । मने दुनियांदारी देखी है योह धूषमनबात 
सफद नही कियि। समारमपरापी पेट कौ वातिर भठवे- 
गिरौ करने वाली भौल।द वा अनुभव लिया हँ मने । भीर 
तव चालाक वना हूं । दरवेणी यना । कडाके मो सदियो 
मे, खुते बदन, सद रातं काटी है, बरसातो म अकेते मीतो 
चलाहट । धूपमेपैरमे दयालो काभीक्डामनुभवन्मा 
है । जिदगौ के मायने समक्ष गयाहैमं। जिदगी कामत 
लब अर्थात भता-नुरा, काला गोरा, लाल-पीला, हरा 
नीला, भावृमो का सप्रूह, मुट्ठी भर पेटकषो थेलीकी 
भरने के लिये मपने खुदके बाल कौ वेचकर चलने बाला, 
साचारो के जल्मो क्म सकर धुन पुन पिधतने वाना, 
आक्ोश करने वाला-गततेकी रस्सी कौ फिरभी प्रीचता 
हभ चन रहा है एक दरवेशो-हर मिनट हर चकमे गो 


सोम 


भः बट ल ~ 


सलीम 
अब्दुल 
सलीम 
अब्युल 
सलीम 
+भ-दुल 


संलोम 
अद्दूल 


सतीम 


अजाम देता है एकनययेत को दवेशे इमरूकी 
शावाज यानि भतू कौ आवह । उपि सोगो का दिल वह्‌- 
लाना है, दिक्च वहवपते वक्त रास्ते मे भाने वाली मुसोबतो 
काभीसामना क्रना है। मै जैसे नचाङ, नाचनाहै। 
जिसवे'हूय मेहातो है रसती वही कहव्तहै दसवे्ती 
उसकी हौ सब जमह वाह्‌ वष ! 

मततलय ? 

सीधा-सा मतंलव ह बेटा, जिप्तको लाटी उसकी भैस । 

[अब्दल के प्रत्येक वाक्य से सतीम प्रोधित होने 
-लगतः है १ जोर से चौ पडता है।] 

अव्बे।$ऽ 1 गुह्यो भी जगना है दर्येशी ! 

चया ? 5 

हा,अवब मं भो वनन चाहता हं दस्येषी। 

नही त नदी बन सक्त, य्या धोड दे! 

मयो? 

भपोकि तुह एक मेवनूफःभानवर) यिना धक्लका॥ 
अनपड । 

भभ भी चग्लाक बनना है। „ 

उषतवे लिये दुनिया सीखन प्तौ है । ष्टे हति जीना 
पडता! 

दुनियादारौ सौखमा फटेहाल जीङऊगा 1 चाहुर की दुनियां 
मे मुभ छोड दे अव्या । मुभे पहने होशियार बनना है भौर 
फिर दरवेशी । हाथमे महू लेकर, नये नये खेल कश्ना 
है । पन्लिक के सामने! भं बनूगा खलहेमा-वेल पे वकर 
ध्यूह को रचने वाला रचयिता तेरी जगह प्रर । बजाङगार्म 
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छन्दुलं 


सलौम 


मन्दत 
घतीम 


मण्डल 
सलीम 


शष्डुल 
सौम 


भस्वुल 
प्रतीम 


मग्दुत 


भोजीर से दमरू, कर्मा देलक पकार, कुष्तीका 
इशारा-जौर से तात्तिया बजाओ भाक्यो-जोरसे मौर जोर 
से-मं जीत गया-मे जीत गया-मेने हय दिया इसको ताली 
वजाभौ (बडबडाते रहता है) 


» ये पागलपन छोड दे सलीम ) तना आसान नही है ये) 


ठुक्तसे नही हो पायेगा ? 

वयो नही होगा ? तेरी तात पर नाच सक्ताहं? अपने 
ही वाल उखडवाकर दे सक्ता ह्‌, नमने मनसे मारवा 
सक्ताहैतो 

फु ज्यादा ही वचपड-वपडष्येतगारहैत्‌? 

हौ, भाल तक चुप रहाः- प्रर मक चुप रहने वातान 
हं, अभ्बा मुञ्च वाहर की दुनिया मे जनिदे। 

बाहर जाने का श्याल छोड दे सलीम । 

क्यो > तना सता कर, लानार बनाकरभौ भवतकपेट 
नही भरातेरा?मतो जाऊंगा भव्वा। 

[सलीम कयै ननर शरीर के धावपर टिकोटै। 
अब्दुल कुष्ठं विचार मग्न है ॥] 

सोचने । 

अव दुभौ नहीं सोचना हं । त्िफ दरवेशौ बनना ह्‌ ~~ 
खेत क्रनादह। 

अहृत पद्टतावेगा सलीम-- 

अव तक पृठतराताहो मायां) अव सीर क्या पटताऊमा? 
सयतासारी जिन्मी भच्छी सरह वितानीहै यस॥ 
(निरवित स्परे) तयतू जा सकेता है सलीम-त्‌जा 
सक्ता! सेरिनिमरो एश बातगाीठि ददने, दूक्भीन्दा 


जीत सक्ता + तेडप त्हपर्कर्‌ मर जयेगा) योदी का 
दुत्तवनजायेया न धर कान वाटका-खममहो 
जायगातरुष+ श." 
[अन्धुल बोलते बोलते कापने लगता है पौर्व मे तोर, 
†वजलो क कडक्डाहट होती है, फिर शुरू होती दै, 
वा 
बादलों मे बरसात के पूव का शोर-शरावा 1 ति 
दृश्य चौया 
[मच पर अधेरे मे एर प्राश की मवुत्ति उभरती 
है। उस प्रकाशमे भन्दूलं दिवाईं देतह । यों 
मे ताबोज लेकर चिल्ला रहा है, उस्तको भाषाज 
कमजोर षड रही है । नरे लाचारहो गई है।] 
कष्डूल तेलो भाई साहब तावीजनलेतो- 
दुष दद मिट जायेगे, मधूरे ख्वाब पूरे हो जायेगे, 
हट जायेगी परेशानी, 
सवर जधयिगी जिदगानी, चे लौ भारं साहिव तावीन ले लो. 
खलो भाईसाहबनलेलो- दरतो भेली 
[चोचते बोलते हताश होकर घुद ही भैठ जाताहैष 
तने मे दूर से “भब्बा”” फी अगवान सनाद पडती 
है । अन्डुल अगवान को दिशा को भोर देखने लगता 
है । सललम दिखाई पडता है ।] 
[सलौम दीडकर भाता है, बहुत पुर पुव्रामे है] 
सलौम ~ अन्वाऽ5ऽ अम्बा देख, देव म॑ मा गया । 
अन्दु्त ~ कौनप्तलीम । तू तू क्योंजायावहण्तू तो होशियार 
चालक बनने गयाधान। 
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सलीम 


अब्दुल 
सलीम 
[41 दुल 
सलीम 
नष्टूल 


) ससोमं 


भब्डुल 


सलीम 


भरः दल 
सलोम 
१ ब्दुल 


ह, बन गया मै अन्वा होशियार भीर चालाक । देख ती 
जिदगी, तरीही तरहनि दमी के रगो को देखनेके तिथे 
भटका, चालाक वन शय, अब मौर क्या चाहिये 7 
म नही मानता! तृ वेअक्ल। तु क्या वनेमा अकलमद 
भले वडी वदी वक्ते क्र म यक्ीननहू करने वाला1 
तोर्मेक्याकरू कित्‌ यकीनकरें? 
कछ मतक्र जस आयाकसेहीलौटजा) 

प्बा$5ऽ -त्‌ कहता हैये ? 
ह्री हमारा रिश्ता तो उसो दिन ट्ट गया, जन तूने मरा 
साध ्टोडा । 
यथो,मन्वा -भूल ग्या तु यपनासेल 7? भ्रून गयाषो 
वाल? योतायीन? भूल गयावो दुर्ती ? रिश्ता कंसे 
टद सकताहैम-दा? 
(व्यगात्मक) किर-~-फिरि तुङे स्भीभी याद नही मर्द 
मेरी । वढाक्रमे जौताहागा? सह रहाहोण पामर 
र्हा हीमा? क्या छाताहोगा? केत सोताहोगा? क्स 
दिन गुजाररहाहागा? कृमौ यादनही माया? 
यादमाई क्टूते याद भह तरो। षर हिणियार चात्राक 
भक्लम-द बादमौ दूससोके दुख ददेक्षट शूल जतदहै। 
द्र जब मं बवलम दहो गया दे जव्वा । बहत दुनिया 
दपी । पहादडो नदी नार्लो--म वहत भटका । मार भव 
त्तिक एक माचिरी मकसद चा. । 
कौनसा मकसद? 
मुस दरवेश गननारै! 
तनदौ वन स्वा 


सीम 


अब्दुल 
सलीम 


भन्तं 
सल्लीम 


अब्दुल 
सतीम 


भम्बल 
सतीम 


सन्दूल 
सलीम 


भब्द 


सीम 


अव मुये मानम है।वैमेभ्ी तेरा जनाजा वहत जत्दौ 
निकलने वाला है, एक एक दने दनेकोत्तरसरहाहैतू। 
फट चाद दाना भी 7ही डातत्ता! 
हां तकेतोषुशीहोरदीहोगी) 
नही दया आतौहै, इधर दव भन्बा येदेएतेरे लिये 
माना लाया देव । दंस वितनासाराहै। 
[शलीम प्रोली उसकी तरफ बढाता है। अब्दुल 
अविश्वास से सतीमकी ओर आर फिरक्नोली की 
भोर देखता है ।] 
वेढा ऽॐ-- 
तेरी भूख निद जायगी | वहत दिनो से इतना खानाभी 
नही देखा होगा तूने 1 
हा चेटा, मेरेवास्तलायादहैनत्‌ ? 
सिफतेरे टौ लिये अन्वा~-लेिन एक एतद) 
क्या? 
मदरवेशौ वन्‌ गा } लिफएक सेल, मेरी जिदगीके 
मव्सन काप्ुनहूरा दिनि! तू बनेया भाव मौर 
दखेणी । 
बहुत भूख लगी है वेटा--वानादेदे थोडा सा- 
म बजाज्गा उमरू, तू पच्लिक को सलाम कटा 
एुकारू गा तुङे-त साय दगा-मे जीतूगा जगीकङ्कुए्ती- 
तू हार जाना- 
मुञ्े बद्रूल ६ वेटा, सव कूल टै, पठे योढा खाना 
दे दैऽऽऽ ~~ 
(षश टुती) पदक ठेव किर षाना-- 
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[रस्सौ भव्वाके ममि फकताहै } अद्दुलस्वयषी 
नवचाहते हये भो वह रस्सौ गतेमे बाधताहै। 
सलीम डमरू बजने लगता है भौर अण्डुल लाचार 
होकर सञ्च पल्लिक को सलाम करने लगता] 


्पाचवाटश्य - 
[विल काफीरग चुका है। सलीम केटमरूकी 
भवाज कारौ जोशपूण है । अब्दुल पुन पुन पन्लिक 
छो क्षक धुक्‌ कर सलाम कर रहार तेल षेः षटुत 
सारे पहलू बीत चुके हैँ ! केवल आखिर तमाशा शेष 
है जगौ कुश्ती का प्तक को सते रको हर्ईहै।] 
सलीम देखो भादरं बहना, वच्चा वृदो मब शुरुहोनि वालाहै जगी 
वुण्तौ काषेल--अज एक जानवर दरवेशौ बनकर तमापा 
बनाकर खेल रदा है अपने मालिक कयै, अपने बादणाह्‌ 
फो । देखो सोगों म उसे पुकार रहा हुये दुनिया रगीन है, 
ये टृनिया सगीन है, चलने वाला चलता है, रोने वाला 
रोतादहै। जय वाली कलकत्ते वालीमतू भीदेखतूभी 
देख अव तमाशा-- (डमरू वजाता है) सबलो पाली 
वजाभोरे णावाशजराजोरसे हां भौर जोरसे ~ 
्ालिर्यो की ककश दावान्न सुनकर सलीम एक 
सजीव अनुभव दे" वातावरण में घो जात है । उसको 
सवो के सामने घूमने लगता है पुराना दृश्य जिसमे 
अब्दल सलोम के बाल च रहा है । नाषून निकाल 
रषा है 1 सलीम सहप्यता के तिपि मोर नोरसे चीख 


रहाहैष्‌ 
सलोम वस्र कर भव्या, मवे नही सहा जाता 1 वत्त षर 
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अब्दु्त पट का सहारा मत धछौन सलोन-तैर वल ओरनासून 
पस्नतिक घरीदने बे चिर टूट पडती द, भच्छी येज मिल 
जापेमो । 


सलौम नहीं चण्हिये देषो रोजी। वक्त कर अम्बा (श्यव्रुलदहो 
उव्ता दहै) 
अब्दल मुहे वदारवेटा~-सृन, सुन पल्लिककौ ताति जारते 
वनाव, शरीर जोरसे मौर भौर 
[कछषालियो को भायाज दृते जातो है अम्डूल जोर 
जोरसे घाल घौचना णुद करता है सलीम की चीव 
पुकार अधने चरम सोमा पर टूच जतो है ।] 
[दिष्य बदलता है, स्लोम भस्वस्य होता है ।] 
सलीम बहत दिय हँ देद, जढम वस अव जदम नही होगे 1 मवर्ग 
वन गया हू दरवे्ी-तूने हजारो वार मुन्तपे जुत्म क्पि- 
मैसिफ़एकवार मरूयात्‌ भी देख एक वारमरकर। 
भव मु भी जीतनाहै । मुक्षम तौ त्ताक्त वुन्नते ज्यादाथी 
भ, प्ररतू तो ष्या अवलमद, मेरी ब्रुरी जिदगी बेरवाद 
करदी, मुकेहर सेल मे तडपाता रहा भव म जक्लमदहो 
भाद, मुयेभौ तेरी तनित तराअदाजा होगयाहै। 
ध्याने घुन अव्वा मं तुमे अपनी जक्ल के जयियं हसा 
हे्ाकरमारसक्ताहै। 
अमूल (घवराकर स्तीमके पाष भाता है) पगले ये क्या कहता 
, हैतू? 
सलीम मटीकक्ट र्हं) 
अब्दुल गलत मत समन्न मृजे वेदे! 
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माजन हतो सही ममन्ञा हैमन अन्वा! तू मुके मलत 

सस्तो पर चलता रहा, वमंभी तुके उसी रास्तेपर 

चलाद्धगा । तेरी दत्तौ पर वैदूयामु भी प्राया भिनेणी 

सीटिया मिलेगी, थषना मकमद पूरा करना दै, बहुत दिनों 

का इतकामलेने मायां । 

एसा मत करवेरेऽऽ, 

तनी जलन अपना वादा भूव गये बता, मनि दिया तुत 

खाना मौर मेन गया दर्वशी वस निफ ए सेल । 

यव मौर ललने कौ मत वोरू- भौर नही हागा मवसे बेटा 

वस 

(कामयाव हानं वाली नजरोसे) तौ देषा भा््यो 1 अव 

शुरू हौनेजार्ही है हमासो जगौ गरश्ती हम सगे 

जौतनेदेतिय। 

नहौ-नही, हूरामघोर 

यही हरामयोर बुला रहा दै म्बा भगे वले-भांवसे 

भाव मिलामो-- 

ममक हराम साते । 

वेसं कधा मिलामो 1 
[ये बोलते हौ चह अटल पर टूट प्ता है। पश्व 
मे तां फो धुन बजने लगती हं । अब्दुल भरतिकार 
करने मे अस्तमय है । अब्दुल अचानक हसते लगता 
है, जोर जोर षा ठहाना मारर हसने समता ह । 
पम्तिक कौ सुसएुसाहुट शुरू होतो है । अब्दुल हसते 
रहता है \ सोम जाग बबूलाहो जाता है। एक 
हो चववकेमे उसे नीचे गिरादेता है। शण भरणी 


ससीम ‡ 
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शती । सतीम अण्ुतके पास कपना भूषति जता 
है? सौर जोरसे हसने सता है 1] 

भर गया--मर गया भाविर-देवो, देषो मनै मारा 

उसको--एक भालु ने दरवेणी को मास एक मुलाकिम 

मे मातिकको मिटा दिया, जुल्मी कोष्ट दिषा--मरे 

दैघते क्या हो ताल्लो वजामोऽभ्‌ 
[सोय सवेह भरी ष्टि से सीम को देखने लगते 
है । आपसमेंही कष धुदथुदने खगत । सलोम 
का हसना सक जाता है ) एक गम्भीर धातावरभ 
निमित होता हैष खोगो फी भुदबुदाहुट भव धोरे 
धीरे बदन लगती है 4 

अरे सुना बापन > तालियोतते स्वागत फरो भार्यो 

ताल्िया वजामो--दाद दो मेरे कमाल को-सम जुल्म 

खप्मद्य शये--सव--मा वसम - गवतो वजाभो--) 

तू मख दै। 

अरे? ष्यादक्हा? 

तूने भपने मालिदकोमार हालाक्यो? 

मूनेभीवतौमारता थाव हरसे मे-मम भी हारमान 

लेताथा। 

परवद, पर कभी तुम्हारीजानसे तो नदी खेला) 

ह, पर वहृत जुल्म करिये । उसे तौ मर जाना कदी ज्यादा 

विहर दै । तालियौ बजाभौ सों ~ 

त्‌ भीतो उसे पातनाएु दै सक्ताथा। 

मुतने बदलानेनाया) 


पाचका 2 पर मालिकको मारकर त्च क्याषायदा हा, कया मिता? 


च्य 


बोत्र च क्या फायदा हुभा ? 
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{ सकीम + त्क्य क्जामो साह्वान, प्रालियां दजागो-- 
सात्तवा वेयात्तुमने-जो-क्िपावो ठीकदैः? क्सि कीटित्याकर्‌ 
देने से अरष्त निदा तर्ही करते! 
सतोम ~ तालियां दे दो फं साहवारनो-- 
एक, रसा क्रथो कपा? 
सलीम पकौ तातियो की च्राविर भाई घाव मापकीदही 
तालिवा की व्वातिर- 
दूसद्या + तेरा सायद्मक्योदे? 
तीसरा खेल खप्म हीने जनि प्रद हमारे रहने कात्या गय? 
(मतिम वाक्य, सब एक-एक फरक बरुदावरदाकर जाने 
लगते ह) सलोम पाण्तों फौ तरह सयको रोकने का 
प्रयत्न करता है । ‹ तालियां बजाभो, तालियां 
-दभाभो को प्राथना करता रहता है । परवुसब 
वहु से निकलने की तया मेह) भाषठिरकार व 
धते जाति है शेष यचता है केवले सलीम । सतौम 
लोगों को प्रस्यान फो दिशाको ओर देवता रहता 
है । भौर जोर से तिरस्कार घाली नवरो ते, 
* तानि यजाम तालिवौ वजा” चिहलाता है] 
सलौम {४ दे । देख भव्वा--सव भाग गये रे{ दायते घरते-- 
देख । देख न अव्वा ¡ देव न बअभ्वाऽऽऽदे्ट न रे 1 
(सलीम भ-दुल श्लो उठाने का भ्रयत्न करे 
सूता ह, कि रगमच का पर्दा विरमे रणता है 1] 


॥1 


1 ॥ 
पता 
स्यत पवार ह 
८/० चदेरौ पिका, ! 

सपादक्ेय सहायक 

विण्वविनय, 803 योरौ कौर माग, 

महीम, यम्बई 400016 


106 ] 


